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जीजे आर० स्टूअर्ट के डप- 
न्यास की नायिका शआ्राग की एक 
खिंगारी है जो उत्पन्न होते हीं 
छुमने लगती है । वह कुछ देर 
शु'धकती हे, मरने लगती है किन्तु 
फिर सजीव हो उठती है । उसके 
पश्चात्‌ अ्रपनी ही जीवन शक्कि से 
चह विध्य॑सक अर्नि का रूप चारछण 
कर लेती है; और जंगली भूमि पर 
मीलों .तक दृहकतो है। मनुष्य इस 
विकराल 'शब्चु--आग---के विरुद्ध 
डंट जाता है। 

शान्ति के समय के इस 
आपत्ति-काल में शत्रु के संहार के 
लिये मनुष्य सभी खांघनों का 
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सुद्रक 
रूपवाशी प्रिटिंग हाउस, 
२३, द्रियागंज, 
द्ल्ली 


पुस्तक का विषय 


'तूफ़ान! के लेखक का यह नया उपन्यास है । इसमें जंगल की आग 
की जीवन-कथा का बृतान्त है। यह आग केसे बिजली के गिरने सें 
उत्पन्न हुई, अपने प्रारम्भिक जीवन में यह कितनी न्‍्यून थी, फिर यह 
केसे भड़क उठी और इसने किस प्रकार अयानक रूप धारण किया और 
अन्ततः इस पर केसे काबू पाया गया इसका वर्णन बढ़े रोचक ढंग से 
किया गया है | आग की इस कहानी को एप्ड भूमि सान कर लेखक ने 
उस रत्नी-पुरुषों के जीवन का, उनकी आशाओं और निराशाओं का, 
उनके शोक और उनकी खुशी का वर्णन किया है जिन पर इस आग 


को बुझाने का दायित्व शा पद था। 


पुस्तक की समालोचना 


'लिखने की शेली श्रति उत्तम है--यह कठोर, कृश और सुलके 
हुए गद्य का उच्चतम नमूना है । लोगों के भाव, केले वे काम करते हैं, 
खाते, पीते, सोते और बात करते हैं. ये सब बड़े ज़ोरदार शब्दों में लिखे 
हैं। यह एक बड़ी उत्ते जक कहानी है । यह इतनी सच्ची प्रतीत होती 
है कि किसी को यह विचार भी नहीं आ सकता कि स्पिट्केट एक की 
लूपत आग थी जिसके कारण एक भो दृक्ष विध्वंस नहीं हुआ । स्टुयवर्ट 
ने इस कुशलता से इस आग का चित्रण किया है कि यह हमें भड़कती 
और छुकूती दिखाई देतो है । 

हारेस रेनल्डूज़, क्रिस्बन साइंस 
मौनीटर, २२ अप्रेल, १६४४८ 


'स्मरणीय उपन्यास 'तृफ़ान? के लेखक ने मौसम के विषय में थह 
एक नई और अनोखी कहानी लिखी है । हवा, पानी, अथवा बिजली के 
प्रवाह से इस भयानक आग का उत्पात वृक्षों पर और लोगों पर हुआ 
यह मौसम का एक अभिशाप रूप सिद्ध हुईं । यह इसी आग की कहानी 
है। 'जंगल की आग! की कहानी मनुप्य की आत्मा की कहानी भी है। 
यह आत्मा कैसे संघर्ष करती है और कैसे हार जाती है इसका वर्णन 
श्रति सुन्द्र शब्दों में किया गया है | जोन बार्दले आग के जीवन के नब्वे 
दिन तक और उसके विरुद्ध की गई लड़ाई के चोथे दिन तक अग्नि- 
अधिपुरुष रहा । उसकी आँखों के सामने देवदार का कुज घिध्य॑स हो 
गया, चीड़ का हरा-भरा जगल काला पड़ गया। जब उसे अपने काम से 
पृथक कर दिया गया तो मौसम ने शत्रु का विरोध किया । जौन बाटटेले 
ने जंगल की आग! को स्मरंणीय उपन्यास बना दिया है ।? 

जेस्ज़ स्टीवन्ज़, न्‍्यूयाक टाइम्ज़, ११ अप्नेल्न, १६४८ . 


पहला दिन : 

पहरेदारिन ने रेडियो बन्द कर दिया। कुछु देर से विविध भ्रकार की 
विल्लक्षेण ध्यनियां विध्न डाल रही थीं। कभी 'शां-शां? की आवाज़ आती, 
कभी “गइ-गड़' की और कभी 'कड़-कड़” की । ऐसा श्रतीत होता था जैसे 
कहीं मं की खिचड़ी पक रही हो । 

उसने रेडियो बन्द किय्रा ही था कि टेलीफून की घंटी सुनाई दी । 
पहरेदारिन ने टेक्ञीफूल पर कान लगाया । “दीर्घ-लघु बघु-दीर्ध/--यह 
उसका अपना संकेत था । उसने उत्तर में कहा : 

हे पैरोगोरडो की पहरेदारिन बोल रही हूँ ।' 

कहो, जूडिथ, क्या हाल चाल है १” यह रेंजर की जाती पहचानी, 

गंभीर और रूखी आवाज़ थी । 

पहररेदारिन ने कहा, “अच्छा, बाटे, तुम हो ९! 

सूचना मिली है कि बिजली दक्षिण दिशा से, जिधर से आय; इसका 
आगमन होता है, पवेत हट खला के साथ-साथ कड़कती और गरजती' चल्ी 
आए रही है । दो दिन हुये इसका महार सेबवई जंगल की ऊँची धरती पर 
हुआ था । कल यह स्टेनिस्लास के स्थान पर हमारे लड़कों की परेशानी 
का कारण बची । रेडियो में 'शां-शां! की जो आवाजें था रही हैं उनसे 
प्रतीत होता है कि ठेहो के ऊपर से यू० ऐस० ४० के साथ-साथ बिजली , 
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आकाश को चीरती हुईं चली आरही है । इसके पश्चात्‌ हमारी और 
ध्लूमाज़ की बारी है। कोई ख़ास घबराने वाली बात तो नहीं, परन्तु तुम 
अमी बच्ची हो''*? 

'बार्ट, यह तुम क्या कह रहे हो ९ कया तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि'*'! 

'भूल के लिये ज्ञ॒मा कीजिये, परन्तु यह जानते हुये भी कि तुम्हे 
इक्फीसभां साल लगा है में तुम्हें अपवव ही समझता हैँ । साथ ही एक 
बात और है । तुम साठ फीट ऊंचे छुर्ज पर एक कांच के डिब्बे में बेठी 
हो । इस अवस्था में यदि बिजली का कड़का ओर 'धड़का हो तो बड़े 
बड़ों के दिल दृहल्ष उठ । 


'इसका उपचार मुझे मालूम है । सब आदेश एक गते पर जो टल्ती- 
फून के बिलकुल साथ लटक रहा है लिखे हैं । इनसें से एक यह है कि 
यदि बिजली चमकती दिखाई दें तो झट स्विच खींच लो, और उस 
पिपाई पर खड़े हो जाओ्नी जिसके नीचे कांच के पाये लगे हैं | क्यों 0 ठीक 
है,न?! 

'बहुत खूब, माधवी, परन्तु यह मत भुल्ला देना कि तुम पेडोरेसा के 
राष्ट्रीय बन में एक पहरेदारिन हो । तुम्हारा यह भी कत्तब्य है कि जब 
कहीं बिजली गिरती दिखाई दे लो अपने अल्लीडेड यन्त्र को घुमा दो, 
समय लिख लो और इसकी सूचने हमें पहुँचा दो । में तुम्हें केघल इतना 
ही कहना चाहता था। अब ज़रा अन्य व्यक्षियों को भी सूचित कर दूँ ।? 


टेलीफूल रखते-रखते ही पहरेदारिन को अपने मन में उत्तेजना उठती 
महसूस हुई । यह पद्‌ संभाले उसे केवल दो सप्ताह हुये थे । असी' तक * 
कोड अस्थाभाविक घटना न हुई थी । कहीं-कहीं उसे छुआं उठता दिखाई 
दिया था, परन्तु वह बहुत दूर उसके दायित्व क्षेत्र से बाहर था, इस लिंये 
उसने धुर्यें की खास परवाह न की थी । 

बुज के चारों ओर एक संकी् पेड़ बनी थी जिसमें एक जालीदार 
द्वार खुलता था । वह ह्वार से बाहर निकली और पेंड पर आगई | उसे 
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माजूम था कि कड़क दक्षिण दिशा से. आरही है परन्तु उस बालक की 
भांति जो मिठाई को अन्त ससय तक बचाये रखना चाहता हे, पहरेदारिन 
ने पहले पश्चिम की ओर दृष्टि डाली । फिर चह पेड़ पर से होती हुई 
उत्तर और पूर्व को श्रोर गई । उसे कोई अल्लोकिक बात दिखाई नदी । 
इसके पश्चात्‌ वह दक्षिण-पूर्वी डपदिशा में जा खड़ी हुईं और चीड़ के 
ऊँचे शिखरों की सीध में दक्षिण दिशा की ओर टिकटिकी लगाकर देखने 
जगी । इंश्य नित्य के समान ही था । 
उसे बहुत निराशा हुईं । निरन्तर फेली हुई, विशाल जंगलों से ढकी,कुएड- 
लीदार पर्वत शव खलाओं और झुक पर्चत शिखरों के ऊपर जो ऊत्तरी सीरानि- 
बेदा की रीढ़ के समान थे उसे पराह्न-से-पराह रुई के गालों के समान बादल 
दिखाई दिया फरते थे । आज भी बादलों में कोई परिवर्तत न आया था। 
पहरेदारिन ने अपनी धृरबीन संभाली । निकटवर्त्ती &'झूल्लायें उभर 
आईं और उनका पोर पोर दिखाई देने लगा । बादलों के आकार में अब 
भी कोई अन्तर दिखाई न देता था । उसने दूरबीन हटा ली। इस दृश्य 
में उसे दिलचस्पी की कोई बात नज़र न आई थी । 
वह कुछ निश्चिन्त हो गई । उससे अपना दायां हाथ ऊपर उठाया, 
ओर अपनी गाढ़े भूरे रंग की मर्दाना कमीज़ का ऊपर का बटन खोल 
दिया । उसे गर्मी का आभास हो रहा था । यह बात अस्वाभाविक थी क्‍यों 
कि इस समय दक्षिण-पश्चिम में स्थित पौदर की खाड़ी की गहरी दरार 
से आ्रायः हवा के झोंके आया करते थे , परन्तु आज हवा का कहीं नाम न 
था। चिप-चिपाती गर्मी से जी घबराने लगा । 
अकस्मात जसे उसे कोई अन्तर्बाध हुआ हो, उसकी दृष्टि तत्वुश चारों 
ओर घूम गई । वह देखना चाहती थी कि कहीं ऐसा अवांछनीय धुआँ तो 
नहीं उठ रहा जिसका उसे बोध न हो । 
ह पुनः पश्चिम की ओर गई. । पर्षत के उभार के कारण घाटी के 
पेंदे तक उसकी दृष्टि न पहुँच सकी । फिर भी घादी से भारी-भारी काला 
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ध्रुआं उठता दिखाई दे रहा था। यह सगना की लकड़ी की मिल का छुआ 
था जो सदैव ही उठता रहता था । इसलिये पहरेदारिन ने इस धुओं की ओर 
विशेष ध्यान न दिया । 

चह अभी पेड़ के पर्चिमी भाग पर खड़ी थी । पराह्न की धूप उस 
पर सीधी पड़ रही थी। हवा बन्द थी | इसलिये उसे बहुत गर्मी महसूस 
हो रही थी। सिर भी कुछ भारी था। उसे विचार आया कि वह साठ फीट 
की ऊँचाई पर खड़ी है। इस विचार ने उसे व्याकुल् कर दिया । 


सूर्य की किरणों से बचने के लिये वह पूर्ष की ओर चल्ली आई । 
शीतल वायु के एक झोंके ने उसका सब प्रमाद वदूर कर दिया। अब वह 
पुनः दक्षिण दिशा में देखने लगी और देखते ही सहम गई । उसने फिर 
हृष्टि ऊपर उठाई । देखती क्या है कि आकार रहित बादलों में से एक 
ने स्पष्ट रूप धारण कर लिया है। यह बादल अन्य बादक्षों से अधिक 
घूमिल और अधिक विशाल था | उसकी रेखायें साफ़ दिखाई दे रही थीं 
और बह अन्य बादलों की अपेक्षा निकटतर मालूम होता था। उसके 


शिखर पर उसे एक गोला सा बना हुआ दिखाई दिया. 


बद्द भीतर चली गई । आग का पता लगाने वाले थनन्‍्त्र के अलीडेड 
को घुसा कर उसने उसका रुख बादलों के केन्द्र की ओर कर दिया । वह 
केवल अभ्यास करना चाहती थी । यन्त्र के आयोग की आवश्यकता अभी 
डसे महसूस न हुईं थी । जितिज चाप के पेमाने पर सुई एक से चार और 
फिर छुः पर पहुँच गई । - इसका अभिप्रायः यह था कि बादल वहां से 
दक्षिण पुथवे की उपदिशा से दक्षिण की ओर था । वह कितनी दूर था 
अथवा वह किस गति से उसकी ओर बढ़ेगा इसका बोध अपने अल्प 
अनुभव के कारण उसे न हों सकता था। परन्तु रेंजर ने उसे चेतावनी दी 
थी जिससे यह साफ़ विदित था कि पराहइचांत से पूर्व बुजे से होता हुआ 
यह सैरोगोरडो पहुँच जायेगा । 

पौंडेरोसा के राष्ट्रीय बन में वर्षा नापने के यन्‍्त्रों से यह प्रतीत होता 
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था कि वहां अन्तिम वर्षा ५४ मई को हुईं थरी। अब सितम्बर का 
महीना था। 


वर्षा रहित गर्मी में कोई विशेष बात नहीं हुई । कैलीफोरनिया में 
एक साधारण साल में हो ही क्या सकता था । परन्तु साधारण होते हुए 
भी इस स्थिति में जोखम किसी प्रकार कम न थी । 


बादल अधिक घने हो रहे थे और पेंडोरेशा बन के ऊपर मंडरा रहे 
थे । सफ्फोक और बारलो ज़िल्ों की पांचों मचानों में बेटे हुये पहरेदार 
उन्हें देख रहे थे । शाम के चार बजे की कड़ाके की धूप थी | बेजर हिल 
और हेमिलन प्वांपुट से यह बादल बहुत ही दूर प्रतीत होता था । उन्होंने 
बादल का एक पक्त देखा था। उसके ऊपर का सिरा देख कर उनके मन में 
भय उत्पन्न हुआ । बह लवर्स लीप और होसे मारंटेन की ओर बढ़ने को 
था इसलिये इस भाग के पहरेदार बादल को दूर की चीज़ न समझते थे | 
हवा का चेग बढ़ रहा था और उन्हें सर्दी महसूस होने लगी थी । ऊपर उड़तती 
हुई धुन्ध सियाह होती जा रही थी और उसे देख कर भय उत्पन्न होता था । 
सेरोगोरडो की प्चान पर पहरेदारिन अभी भी धूप में खड़ी थी । दक्षिण 
पूर्वी ज्ित्तिज में बादल बड़े बेग से बढ़ा आ रहा था और आसमान को 
हांपे जा रहा था | उसे भी बादल की नीली कार्लिभा को देख कर भय 
उत्पन्न हुआ। च्षुण-क्षण वर्षा की बहुत सी बूंद गिर रही थीं परन्तु चे 
दृथ-हूट कर छोटे-छोटे कणों में बंद कर हवा में उड़े जाती थी। इन 
आन्तरिक शक्षियों से बादल के ऊपरी भाग सें उदथय्‌ त प्रभार उत्पन्न हो 
गया था और नीचे के भाग में निद्यू त प्रभार । इसका अभाव बादल के 
अग्न भाग पर विशेष रूप से हुआ था । 


साथ ही निच् त प्रभार ने बादल के नीचे की भूमि पर समान विद्य त 
प्रभार उत्पन्न कर दिया था| यह प्रभार एक अदृश्य परछाईं के समान दरें 


में उत्त आया था और एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऊपर नीचे जा 
रहा था । 
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बनीय मेढ़ों के ऊपर जाते जाते बादल के भीतर एुक बल्लिष्ट क्रिया 
होने लगी । बादल और पृथ्वी के बीच लाखों थू शक्‍्म की आतर्षि उत्पन्न 
हो गई | अब बादल के नीचे चट्टानों के या छक्तों के शिखरों से अन्न तत्न 
आझइए्य रूप से बिजली का प्रवाह उठने लगा । पुकापुक सेरोगोरडो की 
बोटी के निकट आतति चरम सीमा को पहुँच गई और बादल और एथ्वी 
के दब में बिजली की एक मील लग्बी सफेद चमक दिखाई दी। 

चमक से पहरेदारिव को आंखें छु घिया गई | गर्जन से ऊसका दिल्ल 
दृहल्म उठा । झत्यु के विचार से वह सत्र हो गई | बिजली की चमक 
लोप हो चुकी थी, परन्तु बिजली के गिरने से बच्ष धड़ाम से भूमि पर 
आ पड़ा । बक्त के गिरने की आवाज़ उसे तिपाई पर चढ़ते-चढ़ते सुनाई 
दी । उसे विचार आया कि इसे मापना व्यर्थ है क्योंकि यह 'बमक उसके 
सामने ही तो हुई थी । 

आधा मिनट भी न गुजरा था कि बह फिर अपने काम पर डटठ गई | 
उसने यन्त्र का प्रयोग किया और देखा कि बिजली १३० दर्ज पर चमकी 
है और यह स्थान खबसे ल्लीप से कोसों दूर है । दो बार उसे गर्जन 
सुनाई दी परन्तु चमक दिखाई न दी । 

अब ऐसा प्रतीत हुआ कि विजली के गिरने से बादल से बिजली का 
प्रभाव कम हो गया है और वह उतना भयावह प्रतीत नहीं होता जितना 
पहले होता था । पूर्व दिशा में कहीं दूर उसे वर्षा होती दिखाई दी। 

उच्ची क्षण बादल का अञअ भाग जो अ्रभ्नी भी बहुत प्रभारित था 
होवल पहाड़ की ढलान के ऊपर अनियन की खाड़ी के उत्तर में स्थित सेढ़ 
की ओर बढ़ा चल्ला आ रहा था । इस मभेढ़ पर॒ घना जंगल्ल था जिससें 
अधिकतर वृत्ष जेकरी चीड़ के थे । ढल्ान पर कुछ हटकर इसी. जाति का 
एक विशेष पेड़ खड़ा था। आस पास के बूक्षों में यह बत्ष सब से उँचा 
था परन्तु सेढ़ के बन की अपेक्षा यह बादल से अधिक दूर था | फिर भी 
कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही थीं कि बृक्च और बादल में आपस में 
संयोग स्थापित हो गया । 
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विद्य ए का प्रभार जो बादल के नीचे था अवियत्र की खाड़ी के दरें 
में उतर आया और दूसरी ढलाव से ऊपर चढ़ गया। उक़् बृक्षु की जढ़ें 
भूमि के भीतर गुक आदर भाग तक पहुँची हुईं थीं इसलिये इस विशाल 
वृद्ध पर विजली का प्रभाव हुये बिना न रहा | भूमि की गील के साथ-साथ 
चछता हुआ विजल्ली का प्रभार बुज्ञ की चोदी तक पहुँच गया। वृक्ष की 
चोटी पर पुक पैनी शाख थी । विद्यू व के भोचन के लिये इसने एक अति 
उत्तम बिन्‍्दू का काम दिया। विद्यूत के भार से कुछ छयणों में ही बृक्ष 
आपत हो गया | 

अकस्मात एक सेकेंड के लाखनबें अंश के किये एक नीजगू सफेद 
चमक उठी और बादल और प्रथ्वी के बीच में वक्त में से होती हुई गुज़र 
शई । यह थिद्य त-शक्ति इृदनी अधिक थी कि बिजली के कई कारखाने 
मिछ कर भी इतती शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते थे । 


बिजली तीन चक्कर कादती हुई ब॒क्ष के गूदे में से होकर गुज़्र गई 
थी । उसकी छाल पर उसका कोई ग्रभाव न पड़ा था । परन्तु जहां-जहां 
से बिजली गुज्ञरी थी वहां इतनी गर्मी उत्पन्न हुईं कि न केवल गूदा बल्कि 
लकड़ी भी बाप्प बन गई । बाहर का दबाव विस्फोटक था | जड़ों से क्षेकर 
चोटी तक पुक कु'डल्ली के रूप में शक्ति का प्रवाह हुआ और छाल के इुकढ़े 
उखड़ कर हवा में उड़ने लगे | विस्फोटन से ऐसा शोर हुआ कि समरुत 
वातावरण गूँज उठा । यह शोर दरें में से होकर इस प्रकार गुजर जैसे 
कोई गर्जन हो। 

गर्जन भी उस तक न पहुँची थी । सैरोगोरडों की पहरेदारिन ने 
पहले ही अपने एलीडेड यन्त्र को घुमा दिया था। उसने वारों में से 
मांक कर उस ओर दृष्टि डाज्ली जहां उसे बिजली की चमक दिखाई दी 
थी । ज्षितिज चाप पर उसने ६४ की संख्या पढ़ी । 


उसे विचार आया, लगभग दस मील की दूरी पर, चार बजे का 
समय हैं ।? यह सोच कर घह लिखने लगी कि इतने में गजेन ने उसे आधेरा । 


[८ ] 


जितनी देर में उसने अंक लिखे उतनी देर में ही बादल उत्तर की 
ओर खिसक गया था। पहरेदारिन ने एक सिगरेट सुल्गाह । अ्रकस्मात 
लसे यह श्रासास हुआ कि एक घटे से वह उत्तेजित रही है । तूफान गुजर 
झुका था| अब वह एकदम शिथिलता महसूस करने लगी । 

बृक्त के नीचे भूमि के साथ-साथ एक जड़ थी जिसमें से बिजली का 
मोचन गुज़रा था । बिजली के गिरने से आस-पास के तृंणों को आग 
लग गई । 

ये तृण भूसि के ऊपर पड़े थे इसलिये उन्हें बायु पर्याप्त भात्रा में 
मिल रही थी। उनमें श्राग सुलगती रही । शाम को हवा का प्रवाह दर 
की ढलान के साथ-साथ होने लगा श्रीर इस हवा के चलने से इन दूंणों 
में से धुत्र का पतला सा स्तम्स इस प्रकार उठता दिखाई दिया जैसे बुकती 
हुईं सिगरेश से उठता है। हवा में यह श्रुआं कुडलियों के रूप में उठा और 
धीरे-धीरे उसमें विज्लय हो गया । 


दूसरा दिन ; 

प्रातः का समय था किन्तु धूप तेज थी और गर्मी भी खुंब थी। 
पौंडेरोसा राष्ट्रीय बन का नवयुवक निरीक्षक अपनी पत्नी और दो छोटी 
बेटियों से विदा होकर सफ्फोक के छोटे से नगर की मुख्य सड़क से होता 
हुआ मुख्य कार्यालय की ओर बढ़ा। चौड़े छुज्जे की टोपी ने धूप को 
रोक रखा था और वह उसकी आंखों तक न पहुँच रही थी । उसकी हरी 
यूनीफार्म बहुत साफ़-सुधरी थी | उसके मन में बहुत शान्ति थी । 

बन विभाग की ध्वज़ा फहराता हुआ एक द्रक उसके पास से गुजरा । 

ड्राइवर ने कहा, “नमस्कार, निरीक्षक ।? 

निरीक्षक ने उत्तर दिया, हैलो !! श्रकस्मात उसकी शान्ति भंग हैं। गडे। एक 

तो यह बात थी कि एकदस उसे ड्राइवर का नाम याद न आया था वूसरे 
उसने अचानक ही अपना हाथ इस प्रकार दिला दिया था जेसे उसकी 
उस व्यक्षि से मेत्री हो । उसे इस प्रकार हाथ हिलाना कुछ भद्दा अतीत 
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हुआ । साथ ही यह बात भी थी कि उसे घुनः निरीक्षक कहा गया था । 

इस का अभिप्राय यह हो सकता था कि उसने कुछ उन्नति की है | 
उसकी सेवा के पहले साल के पिछले कुछ महीनों को छोड़ कर उसे श्री 
जोन्ज़ के नाम से जुलाते थे । जो युवक सेना से आये थे वे उसे 'महोदय? 
कह कर पुकारते थे । परन्तु लोग उसे “स्लिम! कहकर क्यों नहीं पुकारते ए 
डसका शरीर दुबला पतला था और यह नाम खूब फबता था । जिस प्रकार 

वे 'निरोक्षक! कहते थे उससें व्यंग का लेश था । 

सुख्य कार्यालय के द्वार की ओर डग भरते हुये उसने अपनी लब्बी 
टांगों को तनिक फेलाया और अचेत रूप से ही छुः पग तीन डगों में बिना 
किसी श्रम्म के पार कर लिये । 

स्विच बोर्ड पर बेढी हुईं लड़की ने अभिवादन करते हुये कहा--- 
“नकस्कार, निरीक्षक ।! 

उसने उत्तर दिया---जेकी, नमस्कार ।? यह कहते-कहते उसने अपने 
वफ़्तर का द्वार खोला और उसमें घुस गया। 

लकड़ी की दीचार में से होती हुईं जेकी की सन्द-मन्द आवाज़ आ 
रही थी ।! हेमिलिन प्वांणुट...हां.,.जांच कर लीजिये--'पहरेदारियों के 
सन्देश आ रहे थे । उसे आवाज़ सुनाई दी--सैरो भोर्डा ।?,..बह पीछे 
की और कुक गया । सामने की दीवार पर एक नक्शा लटक रहा था जो 
अभी-अभी सेयार होकर आया था । वह बड़े प्यार से इस भहाने नक्शे 
की भोर देखने क्गा। 

नक्शे पंर उसने पौडेरोसा बन की रेखायें देखीं। भौगोलिक रूप से 
वे बेतुकी प्रतीत होती थीं। न तो उनमें भौतिक भूगोल की एक लथता 
थी न राजनीतिक भूगोल की । उसे विचार आया कि यह बन कृतृम रूप 
से बना है। दूर वाशिंगटन में बेठे-बैंठे किसी राष्ट्रपति ने शतों के प्रारम्भ 
में अपने कलम से ही इसका निर्माण किया था। पह सियारा निवेदा की 
मेढ़ के साथ-साथ फेला हुआ था और कैलीफोरनिया की तीन काऊंटियों के 
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कुछ भाग को ढांपता था। इस बच का उत्तरी सिरा जल की धारा 
के साध-साथ लद॒रिया सा बनाता था । परन्तु बाकी दिशाओं में इसकी 
सीद्ा मो हरी पद्दी के रूप में दिखाई गई थी किसी पुर की सीसा 
के समास सम कोश बनाती थी । जब उसकी सीमा: रेखा उत्तर-पूर्व 
था उत्तर-पश्चिम की ओर सुकवी थी वो आरी के दांतों के समाम अतीत 
होती थी । 

सरकारी वोर पर बन का क्षेत्र फल १०,६१,६०४ एकड़ था। इसका 
अभिप्राय था कि यह क्षेत्रफल १७०६, १ वर्ग मील हे । 

उसने टेलीफून उठाया और कहा, कृपया झुभे आने से मिला 
दीजिये ।! ; 

प्रवक ने उत्तर दिया तो उसने कहा, आने, सुनाओे, कल के तूफान 
की क्या खबर है 0? 

'ब्रिजली साव बार गिरी है | थे सब घटनाएँ बारलो और शेया के 
जिलों में हुईं हैं । अभी तक केवल एक स्थान पर आग लगी है । मिडल 
फोर्क के ऊपर की मेढ़ पर एक सूखे बज ने आग पक ली थी जिसे शेबा 
के युवकों ने बुका दिया । दूसरा स्थान सेरोगोरडो की चोदी से ज़रा नीचे 
है । यहां एक विशाल चुक्ष डुकढ़े-हुकड़े होगया | आग की कोई बारदात 
नहीं हुई । 

बाकी पांच स्थान कौनसे हैं 0? 

धार स्थान ऐसे हैं जहां पहरेदारिनं आखानी से इप्टि डाज़ सकती 
है। अभी सक घुयदें के कोई चिह्न दिखाई नहीं दिये। यदि श्रुओं उठने भी 
लगेगा तो हम जल्दी ही वहाँ पहुँच जायेंगे और आग घुसा सकेंगे। एक 
ऐसा स्थान हे जहाँ बिजलो का गिरना मुझे पसन्द नहीं | यह कहीं अभि- 
थन की खाड़ी के ऊपर है ।! 

“क्या तुमने इसका अता-पता नोट किया हे ?! ह 

“हां, चार बजकर बारह मिनद पर सेरोगोरडो ने इसका रुधान ६५ 
दर्जे बताया है, हौसे माऊन्टेन ने ३२० दर्जे । . 
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थे तो गोल-मोल अंक अतीत होते हैं |? 

हुं, उन्होंने सूचना दी है कि यह स्थान डेफिनिट और डीयरहाऊंड' 
के आसपास की रखा के साथ-साथ खाड़ी के उत्तर में स्थित मेढ़ के ऊपर हे । 

निरीक्षक कुछ देर के लिये विचारमसग्न हो गया । 

उसने पूछा--यह अन्ध प्रदेश है । क्यों, क्या मेरा अनुमान ठीक है 

हाँ--पारिभाषिक रूप से ऐसा ही हे परन्तु सम्भध यही है कि विजल्ली 
मेढ़ की चोटी के निकट गिरी है । यदि यह बात ठीक हुई तो सेरो- 
भोरडो की पहरेदारिंन इसकी जांच पड़ताल कर सकती है ।! 

कुछ भी दो इसका निरीक्षण हवाई जहाज्ञ द्वारा करणा होगा ।! 

हां, जल्‍दी ही में इसका प्रबन्ध करूँगा | टेहों पर कहीं अ्रधिक तेज़ 
ब्रिजली गिरी है। वे आज हवाई जहाज्ञ का अयोग कर रहे हैं ।” 

भविष्य के विषय में क्‍या विचार है ?” 

नित्य से कोई बुरा तो नहीं । तूफान की सम्भावना दिखाई नहीं 
देती । इल्की-हल्की दक्षिणी हवा की संभावना है । वाप में और आक्लेद्न 
में कोई अन्तर आता दिखाई नहीं देता ।? 

निरीक्षक ने कहा, 'बहुत धन्यवाद ।? इसके पश्चात्‌ उसने टेलीफून 
रख दिया । 

अलनियन की खाड़ी के ऊपर वाली मेढ़ पर आग रातनरात में ही दब 
गईं । ग्रातः के समय वह धीरे-धीरे ठंढी हो गई थी । कहीं-कहीं उसमें 
थोड़ी-भोड़ी जाब थी । ठंड के कारण हवा का श्राक्लेदन बढ़ गया था 
और वह ओस-बिन्दु तक पहुँच गया था | यदि थोड़ी-सी भी श्रोस पढ़ने 
लगती तो आग की अन्तिम चिंगारियां भी बुर जादीं। 

परन्तु जेसे सर्दी बढ़ने लगी मेढ़ के ऊपर की हवा बड़े बेग से ठंढी 
होने लगी | नीचे की हवा इतने वेग से ४ंडी. न हो' सकी | इस प्रकार 
ऊपर की हवा अधिक भारी हो गई । यह धीरे-धीरे ढल्ान के साथ चीचे 
को चलने लगी। हवा के भ्योंके ने खुझती हुई चिंगारियों में पुनः जान 
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डाल दी। साथ ही यह हवा अधिक खुश्क थों । इसलिये ओस केवल 
उसी स्थान पर बन पाई जहां मे्र के निचले हिस्से पर खाड़ी से उडते 
हुये पानी के छींटों ने हवा का आकलेदव बढ़ा दिया था । इसलिये श्ाग 
धीरे-धीरे चमकती गई । 

सूर्य उदय होने के पश्चात्‌ आग प्रचणड हो गई । हवा खुश्क और 
गरम थी । चीड़ की पत्तल्ली-पतली पत्तियों को खुश्क करने के लिये श्रत्र 
अग्नि के ताप की आवश्यकता न थी। 

सूर्य और भी ऊपर चढ़ आया । उसने दर के निचले भाग की हवा 
को अधिक बेग से गर्सी पहुँछाई । हवा गरम होकर ऊपर को चढ़ने लगी। 
दरें का क्ुकाव उत्तर-पूर्व की ओर था, इसलिये हवा का यह भोंका दक्षिणी 
हवा से जा मिला और उसके चेग को बढ़ाने में सहायक हुआ । 

हवा पाकर आ्राग भड़क उठी। एक-एक करके चोड़ की पत्तियाँ जलने 
लगीं । यत्र-तत्र धुएं के बाइल हवा में विज्ञयम होने से पूर्व आधा फुट या 
डससे भी ऊँचे उठने लगे | 

हवा चलती तो किन्तु विश्वास घातिनी सिद्ध हुईं, आग आगे न बढ़ रही 
थी । अब उसका रुख अन्दर की ओर था, जहां भूमि की एक टुकड़ी पर 
सब कुछ जल चुका था । 

इसलिये दस मिनट पश्चात्‌ आग की चिंगारियां बुक गई” और बह 
कंबल सु धकती रह गई | इसके पास आधघ। इंच मोदी एक सूखी लकड़ी 
पड़ी थी जिसका एक सिरा पांच इंच तक ऐसे स्थान पर था जो आग 
के प्रहार से बचा हुआ था। इस ख़कड़ी में से बड़े वेग ,से छुआं निकल 
रहा था। ऐसा प्रतोत होता था कि आग को समस्त शक्ति इसो लकड़ी 
पर लग रही है । 

डेविड हेलीडे फिड्टे ल बिहिडिग की सबसे उपर की संज़िल के बरामदे 
में चल्ला जा रहा था । उसने भूरे रंग की कमीज्ञ पहन रखी थी जो प्रायः 
जलसेना में पहनी जाती है। उसका कदमस भी नाचिकों के समान घूम कर 
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उठता था। थे दोनों बातें न होतीं तो किसी को उसके नाबिक होने का 
गुसान भी न होता | उसके सम्मुख कांच के द्वार पर लिखा था पूर्वानुमान 
कार्यालय! | इसे देख कर उसके मन में एक कसक उदी और उसे पहली 
बार यह अनुभव हुआ कि वह युद्ध क्षेत्र से घर लौट आया है । 

उसने द्वार खोल दिया। सामने भेज पर अधिष्ठाता बेंढठा था ॥ 
अ्रधिष्ठाता का मुखड़ा इस प्रकार खिल उठा जैसे उसमे आगंतुक को पद्दिचान 
लिया हो | 

अधिष्ठाता ने कहा---सुनाओं, तुम तो मुदरतों बाद लोटे हो ? तुम 
एक साधारण नायक भरती होकर गए थे और अब लेफ्टीनेन्ट कमांडर बन 
कर लोटे हो । यह तो निश्चय है कि यहां तुम्हें २००० प्रति बर्ष से अधिक 
चेतन मिलेगा। क्‍यों ? क्या आरम्भ में तुम्हें सेना में यही चेतन न 
मिलता था ९? - 

डूस समय मुझे केघल यही खिन्‍्ता है कि आप मुझे मौसम सम्बन्धी 
कार्यालय के किस भाग में नियुक्न करेंगे । 

थयदि मेरे बस की बात हो तो में तुम्हें यहीं सानफ्रान्सिस्को में 
नियुक्त कर दूँ । परन्तु इस समय मेरे पास तुम्हारे लिए एक अस्थाई 
असामी खाली है। इसका सम्बन्ध जंगल की आग से है। पोंडेरोसा के 
जंगल्ल में सफ्फोक के स्थान पर हमारे कार्यालय सें आदमियों की कमी है । 
तुम्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा । तुम्हें आग लगने के विषय 
में चिशेप पूर्वानुमान लगाने का काम करना पड़ेगा |? 

“धन्यवाद, मुझे याद आरा गया। यदि कहीं भारी आग कर जाय तो 
मुझे वहां जाना भी पड़ेगा ।? 

हां, कई अकार का पेचीदा काम है। स्थानीय परिस्थितियां हैं। 
विशेष प्रकार का भूमि तल है, दर से उठने वाली हवायें हैं । भ्रू.ब प्रदेश 
की सीमा के साथ-साथ जो क्रियाएँ होती रहती हैं. उनका तुम्हें पूर्ण ज्ञान 
नहीं हो सकता ।” 
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हां, हां | में यह सब जानता हूँ । यदि जहाज्ञ के तख्ते पर कोई 
घायल योद्या आ जाय तो आपको आज के मामूली मोंके को चिन्ता होती 
है, कत्ल आने चाले तूफान की नहीं ।? 

अच्छी बात, तो आप आज ही रवाना हो जाय॑ । जो व्यक्तित इस 
समय वहां कास कर रहा है वह इस काम के योग्य नहीं |! 

जौन बादले बीस साल से बारलों जिले में रेंजर था। जिस समय 
चह वहां आया उम्तकी आयु तीस वर्ष की थी । 

बारलो ज़िला जंगल के एक तिहाई भाग से भी बड़ा था| वह संफ्फोक 
ओर रैबिट जश से भी अधिक फैला हुआ था और फौकवित्ले और शेवा 
मिल कर भी उस जितने बड़े न थे । वास्तव में उसका विस्तार अत्याधिक 
था । साऊथ फोक इस प्रदेश में से होकर बहती थी और उसके 
कारण यह एक भौगोलिक एकाई था। निरीक्षक ने इसे तोइने की योजना 
बनाई थी, परन्तु इस योजना को बार के निश्वत होने तक स्थगित कर 
दिया गया था । बाट के होते हुये इस ज़िले के हुकड़े करते का अभिप्राय 
बाद का दिल तोड़ना था । वह इसके चप्पे-चप्पे ले परिचित था और इसकी 
देखभाल सुगमता से कर सकता था । यदि कोई नया आदमी होता तो चह 
काम के भार से दव ही जाता । 

यह अपने दफ्तर में बेठा था । उससें होवल माऊंटेन से आई 
हुईं चीढ़ की सीधी और बिना गांठ की लकड़ी के तख्ते लगे थे। बाहर 
के दृफ्तर में देल्ीफून की घंटी बजी । फिर उसे अपने पास पढ़े दैलीफून 
की बज़-वज् सुनाई दी । उसे विचार आया कि यह देलीफून मुख्य कर्या- 
खथ से आया है । 

उसने कहा--ें बार्टले बोल रहा हैं । 

हां , बाट मैं जोन्ज़ बोल रहा हूँ । 

हेलो, निरीक्षक ।* 

'कहो--क्या तुम्हें पराह्ठ में कुछ अवकाश होगा ५? 
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हां [ हां | यदि आप को मेरी आवश्यकता हे तो ज़रूर अवकाश 
होगा ।' 

पपेरा विचार है कि सें तुम्हारे साथ उपत्यका जाऊं। चहां बहुत सी 
लकड़ी पक गई है । शायद हम उसका कुछ प्रयोग कर सकें ।! 

बार्ट के चेहरे पर तनाव आ गया, परच्तु निरीक्षक कह रहा था ; 

'इडलहस्ट के स्थान पर एक मिल के लिये बहुत अच्छी जगह है.। 
समस्या केवल्न उस ऊंची सढ़क की है जो सरुट्राभरी को खाड़ी के साथ-साथ 
ऊपर को जाती है ।* 

बाद बीच में ही बोल उठा--आप जानते हैं कि यह कितना सुन्दर 
प्रदेश है | केल्लीफोनिया के परिपक्व जंगलों में इसका विशेष स्थान है ।! 

टेल्लीकून पर काफ़ी देर खामोशी रही, जिससे प्रतीत होता था कि 
बा की बाप का प्रभाव पड़ा है । निरीक्षक ने इस पर कोई भी बहस से की । 

यदि हम ग्यारह बजे चलें और दोपहर का भोजन मार्ग में ही करें 
तो कैसा रहेगा १” 

अच्छा रहेगा । परन्तु क्या आप सेरोगोरडो तक चल सकेंगे ? वहां 
की पहरेदारिन नहै-नह है ओर शायद उसे प्रोत्साहन देने की आवश्य- 
कवा है ।? 

“हम वहां पहुँचने का प्रयास करेंगे ।! 

देल्लीफूल बन्द होते ही बार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ । चह्द 
खिड़की तक जाता ओर वापिस आरा जाता । डसकी एट्ियां ज़ोर-ज्ञोर से 
पड़ रही थीं। उसका हलक सूख रहा था । 

यह व्यक्ति जोन्ज़ जो “निरीक्षक” है उपत्यका में लकड़ी की मिल लगाने 
की सोच रहा है ।” उसके मन में एक भयानक विचार आया। कोई भी 
निरीक्षक या अन्य व्यक्ति जो केवल डेढ़ साल हुये थाया है, अपने पुरामे 
शेजर के सहयोग के बिना अधिक समय तक नहीं रह सकता | 

दफ्तर सें निरीक्षक के विषय में बात-चीत हुई्टे थी। भ्रन्त में जैरीबेंरेट 
ने अपने ढंग से उसका चित्रण इस प्रफार क्रिया था ; 
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(सरीक्षक को यहां ग्राय अब एक साल हो गया है। में डसके विषय 
में वीन बातें कह सकता हूँ. । एक बात तो यह है कि उसे बन-शास्त्र का 
ज्ञान है। दूसरे वह अपने बचन का पालन करता है और तीसरे यदि 
कोई उसके साथ छेड़-छाड़ करे तो वह बहुत ख़तरनाक आदमी है।? 

बेनरोच ने कहा--जैरी, निरीक्षक से इसके अतिरिक्क कोई क्या 
प्रव्याशा कर सकता है ९? 

इस बात पर वे सब हंस दिये थे। परन्तु बाट जानता था (और वह 
यह भी जानता था कि दूसरों को भी इसका बोध है) कि यदि कोई कठित 
समय आ पड़े तो निरीक्षक से अन्य शुणों की भी प्रत्याशा की जाती है । 

सेरोगोरडो की पहरेदारिन का समय बड़ी शान्ति से ब्यतीत हों 
रहा था । कल्न जो तूफान आया था और जो एक घण्टा भर चलता रहा, 
उससे पहले सब प्रकार शान्ति ही रही थी । उसे अब काम का अभ्यास्त 
हो चला था । प्रतिदिन के काम से उसके व्यथित सन फो बहुत सान्लना 
मिलती थी । . 

अदि किसी लड़की का प्रेम असफल रहे तो उसके पश्चात्‌ वह किसी 
अन्य व्यक्नि से शीघ्र ही प्रेम करने लगती है, परन्तु इस लड़की के मन 
की प्रतिक्रिया किसी अन्य दिशा में हुईं थी | उसे जीविका कमाने का 
अवसर मित्ना । उसके सम्मुख एक ऐसा पद था जो रसिक प्रतीत 
होता था यहां होते हुए उसे लोगों से मिलने और उनके साथ 
रहने की आवश्यकता न थी | यह पद भीष्म ऋतु के कुछ सप्ताह के लिये 
था | उसने सोचा था कि ग्रीप्स ऋतु का शेष भाग सज्ले से गुज़रेगा । 
इसलिये उसने रूट यह पद्‌ स्वीकार कर लिया था। 

फिर भी कभी-कभी उसे अकेलापन महसूस होता था ! 

सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा था । दिन का उत्ताप समाप्त हो गया 
था। दरें से ढल्ाम के साथ-सार्थ' ऊपर को उठत्ती हुईं हवा ठण्डी थी । 
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उसने संकीर्ण पेढ़ का एक चक्कर लगाया | दूसरा चक्र लगाने लगी थीं 
कि उसे धूं-थूं की आवाज़ सुनाई दी । 


यह केवल टेल्लीफून की आवाज्ञ थी । परन्तु सा के शान्त वातावरण 
में यह भी एक गर्जन के समान प्रतीत हुईं । दीर्घ, लघु, लघु, लघु ॥ 
उसने रेलीफून का रिसीवर उठा लिया । 

“में सेरीगोरडो से बोल रही हूँ ।? 

'मैं बाद बोल रहा हूँ । कल तुम्हारे पास कुछ मेहमान आयेंगे । मैं 
ओर निरीक्षक । जद्दां बिंजली गिरी थी उस स्थान को क्‍या तुम ध्यान- 
पूर्वक देखती रहती हो ९? 

“हां, हां, उस पर स्देव मेरी दृष्टि रहती है ।? 

क्या कोई खास बात दिखाई दी १? 

“नहीं, कुछ भी नहीं ।! 

“बहुत ठीक । उस स्थान पर नज़र रखना।! 

'प्रन्तु इस बात को तो २४ घंटे बीत गये हैं । यदि आग लगी होती 
तो क्या इसने समय में दिखाई न दे जाती १ इस पर कितनी देर और 
नज़र रखनी पड़ेगी ९? 

'कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का विचार है कि आग शीत 
ऋतु भर बफ के नीचे-नीचे सुलगती रहती है। सप्ताह भर तो आग 
प्रायः धीरे-धीरे सुलगती ही रहती है और दिखाई नहीं देती ।? 

अच्छी बात । में ६४ दज़ें पर नज़र रखूँगी।! 

हां, परन्तु अन्य ३५६ बिन्दुओं का भी ध्यान रखना । चिन्ता की 
कोई बात नहीं । मुके मालूम है कि तुम सावधानी से अपना कतैवब्य 
पालन करोगी ।! 

जहां बह खड़ी थी वहीं से उसने सेरोगोरडों की ल्ीकदार दल्लान पर 
इष्टि डाली । उसकी निगाह बेक्स क्रीक, करन क्रीक और अन्य छोटी- 
छोटी सहायक नदिथों पर पड़ी । परन्तु उसे उनके मार्ग की केवल रेख्यायें 
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ही दिखाई दीं। वे घाटियों में इतने नीचे बह रही थीं कि कहीं भी उसे 
पानी दिखाई न दिया । 

रिबर्स रिज के पूर्व में उसने उन दो दरारों को देखा जहां से अनियन 
क्रीक की साऊथ फोक नाथ फोर्क की ओर बहती थी । परन्तु 
उसे नदी कहीं भी दिखाई न दी । उस जंगली भूलभुलइयां में उसे एक 
के बाद एुक सेढ़ उठती हुईं दिखाई दी । कठोर परद्धाइयों के कारण ये मेढ़ें 
और भी स्पष्ट दिखाई देती थीं । 

पोंडेरोसा के जंगल में दस मसचानें और थीं। उनमें से छुः उसे 
दिखाई देती थीं। इन छुः में उसकी साथिन पहरेदारिनें बंठी थीं । 
सार्थ फोर्क के मुहाने के ऊपर शीयर राक पर स्थित उत्तर पूर्व में दूर एक 
छुर्ज खड़ा था । पूर्व की श्रोर सुड़् कर उसने अपनी दूरबीत उठाई । 
बत्तीस मील की दूरी पर बट्दी के सबसे ऊँचे शिखिर पर स्थित उसे छोटा 
सा मकान एक सफेद चद्यान के समान दिखाई दिया । दक्षिण की ओर 
से घूमते हुये दूरबीन की सहायता के बिना ही होसे मारंदेन दिखाई दे 
रहा था । उसके पश्चात्‌ लबसे लीप और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 
हेमलिन प्वाएंट । वह फिर जत्तर की ओर थआ्रा गई और बढ़े चाव से उसने 
हम्बर्ग प्वाएंट पर दृष्टि डाली । दो मेढ़ों के पार यह स्थान केबल आठ 
मील की दूरी पर था ओर इस प्रकार इसकी पहरेदारिन उसकी निकट्तम 
पड़ौसिन थी । 


परन्तु अन्धेरा छाये जा रहा था। जब उसने फिर नज्ञर उठाई तो 


उसे शीयर राक दिखाई न दी । द्वार बन्द कर, उसे आगल लगा बह रात 
की तेयारियां करने लगी | 


तीसरा दिन ; 

प्रेषक आनेल्‍्ड सोरन्सन ने रिसीवर रख दिया और अपनी कुर्सी पर 
पीछे की ओर कुक कर वह योजनायें बनाने लगा। 

वह सोच रहा था--हमारी उड़ान तीन बजे शुरू होगी । इस प्रकार 
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हमें सूर्य का प्रकाश काफ़ी देर तक प्राप्त होता रहेगा । साथ ही यह ऐसा 
समय हे जब सुलगती हुई आग से अपेक्षाकृत अधिक धुआं निकलता है । 
ज़रा उस स्थान को, जहां बिजल्ली गिरी थी, फिर देख लू' । 

वह उठा और अपनी मेज्ञ के पीछे लगे मानचित्र को देखने लगा। 
मानचित्र प्लाईबुड पर टंका हुआ था और उसमें ११ पिन गड्ढे थे जिनके 
ऊपर कांच की घु डियां थीं । ये पोंडेरोसा के जगल में स्थित ग्यारह मचानों 
को दुशाते थे। प्रत्येक सूराख के गि्दे एक-एक घेरा था जिस पर ३६० 
अक्षांश के निशान बगे थे । प्रेषक ने सैरोगोरडो के स्थान से पिन उखाड़ा । 
पिन के साथ एक धागा बंधा था जो एक रसिंप्रिग के द्वारा लकड़ी से जुड़ा 
था । जैसे ही उसने पिन उखादा, धागा लटकता हुआ बाहर आ गया । 
डसे याद था कि बिजली उत्तर से ६४ दर्ज पृ की ओर गिरी थी परन्तु 
अपनी याद पर भरोसा न करके उसने अपने रुछुतिलेख से इसका मिक्लान 
किया । फिर धागे को उस ल्कीर पर जमाया जो ६४ दे के बिन्दु से 
गुजरती थी | उसने पिन घुनः अपने स्थान पर लगा दिया। यदि सैरो- 
गोरडो की पहरेदारिन का निरीक्षण ठीक था तो बिजलो कहीं इसी जकीर 
के साथ गिरी थी । 

उसके पश्चात्‌ उसने होसे माऊण्टेन का पिंन उखाड़ा | उसी प्रकार 
सावधानी से काम खेते हुए उसने उसे ३२० दर्जे के बिन्दु पर रखा। इस 
प्रकार मानचित्र पर उसे उस स्थान का, जहां बिजली गिरी थी, बोध हो 
गया । जहां दोनों धागे एक-दूसरे को काठते हुए गुज़रते थे वहां मानचित्र 
पर उसने सावधानी से इष्टि डाली । वह चाहता था कि उड़ते समय डसे 
उस स्थान का पूरा-पूरा बोध रहे । 

यह स्पष्ट था कि काटा विल्लसन क्रीक और अनियन क्रीक के बीच की 
मेढ़ पर स्थित किसी स्थान को दर्शाता है | उसे विचार आया कि यदि इस 
स्थान पर आग लग जाग्रे तो वह भयानक रूप घारण कर लेगी । यह 
दुर्गम स्थाग था । साथ ही उसे भय था कि वक्तिण से चत्षती हुई 
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प्रभावशाली हवा आग की ज्वाला को पहाड़ के ऊपर की ओर ले जायगी | 
यदि ज्वाला ऊपर को बढ़ने लगे तो वह, पूर्व इसके कि उसे काबू. किया 
जाय, होबल माऊंटेन तक पहुँच जायगी । इस स्थान पर सड़कें भी न 
थीं । अनियन क्रीक के दक्षिणी पक्ष से घोड़ों का एक अच्छा मार्ग अवश्य 
गुज़रता था । 

आग के विधय में सूचना देने वाली लड़की आ गई । 

उसने कहा--नमस्कार, कहों, क्या समाचार है ९! 

शक दर्जा नीचे |? 

इस कृपा के लिये धन्यवाद ।! 

चह चाप के पास गड्ढे । चाप पर ऊपर की ओर नीला रंग था। फिर 
चारों ओर उस पर इन्ज घसुष के से रंग थे | नीले रंग के साथ लिखा था 
“निम्न ।! हरे रंग के साथ लिखा था--साथारण । पीले रंग के साथ 
लिखा था---उच्च ।? नारंजी के साथ--अति उच्च'ः और ज्ञाल के साथ 
असीम! | जब चाप की सुई बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर होती थी तो 
चह नीले रंग की पट्टी की ओर संकेत करती थी। घड़ी की सुई के समान 
घुमा कर इस सुई को पुनः उद्ग्न स्थिति में लाने से चह छाल रंग की 
पद्टी की ओर संकेत करती थी । 


| 


इस समय सुई मारंजी रंग के शक्ल के बीच में थी | लड़की ने सुई 
को थोड़ा-ला घुमाया किन्तु उसकी स्थिति में कोहे विशेष अन्तर प्रतीत न 
होता था । । 

लड़की ने कदा--हो सकता है कुछ सप्ताह में वर्षा हो जाय |! 

यह भी हो सकता हे कुछ सप्ताह 'में हसें किसी भारी आपत्ति का 
सामना करना पड़े ।? । 

इस साल अब तक पौंडेरोसा में कितनी बार आग लगी है ?? 

'मेरा विचार है कि अब तक १६२ बार आग लग चुकी है । यदि 
इस सम्रय कहीं अन्य स्थान पर आग क्गी हो तो ,कह नहीं सकता ।' 
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गें अधिक द्वानि तो नहीं पहुँची ? इस साल पौंडेरोसा का जंगक्ल 
प्राग का घर बचा रहा है | 

वह चजी गई परन्तु उसके शब्द प्रेपषक के मन में चुभ गये । क्ड़की 
को इसका विचार भी न आ्राया था कि उसके शब्दों का इतना प्रभाव 
पड़ैगा । क्या बन सचझुच आग का घर था या इसमें विधाता का हाथ था 
यह सौभाग्य की बात प्रदीत होती थी कि एक सौ साठ से अधिक बार आग 
लगी और श्रौसतन प्रत्येक श्राग में केवल दो एकड़ जंगल विध्यंस हुआ । 
विध्यंस हुए कुल जंगल का परिंमाण २६७ पुकड़ था। उनके प्रादेशिक 
दफ्तर के निर्देशानुसार यह मात्रा बहुत कम थी। राष्ट्रीय उ्दे श्य के अनुसार 
घुक प्रतिशत का दूसवां भाग जंगल पिध्वंस होना कोई बड़ी बात न थी । 

यह मात्रा इससे भी बहुत कम थी । 


इसलिये अभी तक ठीक ठाक ही रहा था। परन्तु अभी आग का 
मोसम समाप्त न हुआ था। उसे विचार आया कि कहीं ऐसे स्थान तो 
नहीं जहाँ आग लगने की सरभावना हो । यवि ऐसे स्थान हों तो उसे 
पहले से ही सावधानी बरतनी 'चाहिये । 

अ्नियन क्रीक के उत्तर में दरें के उदग्र सांग पर अधबीच में श्रधगली 
टहनियों और चीड़ की पत्तियों के विछीने में आग अभी भी सुल्नग रही 
थी | हवा की दिशा के साथ इसका भी रुख बदलता रहा। दाह्म सामग्री 
भिल्ली तो. चह अधिक घेग से थागे बढ़ गई । कहीं रुक गईं और घुकू 
गई । शत की सर्दी और नमी के कारण मन्द पड़ गड्ढे, दिन में घूप और 
गर्मी के कारण भड़क उठी । डसका रुख स्वाभाविकतः पहाड़ के ऊपर की 
ओर था। आग ने अब तक चार फीट लम्बी और दो फीट चौड़ी हुकड़ी 
को विध्यंस कर दिया था । 

आग के सुलगते रहने का यह तीसरा दिन था। दोपहर के समय वह 
चीद के एक सूखे शंकू के निकट पहुँच गई। आग का उत्ताप बढ़ने से 
छससें से बढ़े वेग से घुआं निकलने जगा | कुछ देर तक॑ धुआ देकर बह 
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दहक उठा और एक फुट था उससे अधिक ज्वाला उत्पन्न हुईं । चटकते 
की आवाज़ भी आ रही थी । 

जिन कांटों पर शंकू खड़ा था वे पहले जल गये और शंकू नीबे को 
लद़क पड़ा । उसका अन्दर का भाग धीरे-चीरे जल रहा था । नीचे जाते 
जाते शंकू एक स्थान पर रुक गया। दस मिनट पश्चात्‌ वह कर जल कर 
समाप्त हो गया। केवल उसका भीतरी साग छुआं देता रहा । आग घुनः 
शत हो गई । 

बार्ट ने मोटर कार की आवाज़ सुनी और बाहर मांका । यह 
निरीक्षक था । 

उसने कहा-- हैलो बार्ट ! यह स्थान तो बहुत सुन्दर प्रतीत होता है ।” 

धन्यवाद, हां, यह अच्छा स्थान है। यहां सफ्फोक की अपेक्षा 
इश्य भी अधिक सुन्दर है ।! 

निरीक्षक ने पीठ मोड़ी और दर्रे के वूसरे पक्ष पर, जो दो सह फीट 
ऊँचा था, दृष्टि डाली । 

उसने कहा--सचम्भुच्च चह्मां की अपेज्ञा दृश्य अधिक सुन्दर हे। 
परन्तु यह तो बताश्रों कि उस ढलान से लकड्ी कब काटी गई थी ९? 

'हगसग १६०२ ३६० में । यह उस ससय की बात है जब इस जंगल 
का प्रबन्ध जंगल विभाग के सुपुर्द न हुआ था।' 

“दूसने पुनः सुन्दर रूप धारण कर लिया है। इस जंगल के वृक्ष 
पक गये हैं और बहुत भल्ते मालूम होते हैं. । इसमें प्रति वर्ष हज़ारों 
फीट लकड़ी तैयार होती होगी |* 

बाई ने संक्षेप में उत्तर दिया--.हां, अच्छा सुन्दर बन है ।! फिर बात 
का रुख बदलने की चेप्टा करते हुये उसने कहा---वह देखो उधर आग 
द॒स्ता बुफाने चाला है ।? 

निरीक्षक की दृष्टि आधी दर्जन लड़कों पर पड़ी जिनकी आयु सन्रह 


अठारह साल के लगभग थी और जो घास फूस उखाइने और कंठकारी 
की कांट-छांद करने में लगे थे । 
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वादे ने फिर कहा---यह ठीक है. कि इधर काम करना अरोचक है 
परन्तु इस मौसम में मुझे उनका यहां काम करना अच्छा लगता है । यदि 
कहीं आग छ्ग जाय तो ये तुरन्त उस ओर भागते हैं ।? 

अह अच्छी बात है ।! 

अच्छा, तो क्या अय हम प्रस्थाव करें १? 

वे स्ट्रावरी क्रीक की उद्गम ढल्ान पर चढ़े जा रहे थे कि बाद ने गाड़ी 
को निचले गीयर में डाल दिया। बातों-बातों में यह तय पाया कि यदि 
लकड़ी ढोने बाल्ली गाड़ियां इधर से गुज़्रेंगी तो सड़क किसी अन्य स्थान 
पर बनानी पड़ेगी । वे स्वेबेक रिज के ऊपर उसके दक्षिणी छोर की ओर 
मुढ़े और उस स्थान पर पहुँचे जो स्वेबेक और सेरोगोरडो को' 
मिलाता था। यहां वे उहर गये और इधर-उधर इष्टि डालने लगे । 

उत्तर सें चार मील की दूरी पर रिवर्सरिज का शैलेेय मुख कैली क्रीक 
के कु'डली दार मार्ग के साथ-साथ मीचे की ओर नज़र डालने से साफ़ 
दिखाई देता था । 

बाद ने कहा--वह देखो, कितना सुन्दर स्थान है !! 

निरीक्षक ने इसका समर्थन करते हुये कहा, 'हां | परन्तु वह इल स्थान 
को अधिक ध्यानपूर्वक देख रहा था। दायीं ओर निरथेक माड़ियों के दो एक 
क्ु'ड थे। शेष भाग जो सेरोगोरडो का पूर्वी मुख था कौनीफर के मिले- 
जुल्ले सुन्दर और अ्पक्व जंगज़ से ढका था । 

उसने कहा--“यहां से अच्छी लकड़ी आप्त हो सकती है । किन्तु 
लकड़ी का काम करने वाली कम्पनी देवदार के बलों की इतनी मात्रा 
को अच्छा न समझेगी। 

उसने एक क्षण उत्तर की प्रतीक्षा की ओर मुँह फेर लिया। उसे 
आभास हो रहा था कि बार के मन में आतति और क्रोध भरा है । 

उसने सदभावना से कहा, 'बाटे, बोलते क्‍यों नहीं ? घूुक्ष कटने के 
लिये ही तो उगते हैं । क्या तुम इससे सहमत नहीं 0९? 
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वृक्षों का यह कु'ड बहुत सुन्दर हे। में इसे बीस साल से 
देख रहा हूँ । कितना अच्छा हो यदि यह जंगल इसी प्रकार खड़ा रहे 
ओर लोग इसे देख-देख कर आनन्द प्राप्त करते रहें । 

'ये बृच्त॒ चिहत्ा-चित्ज्ा कर कह रहे हैं कि काट कर हमें मकान बनाने 
में प्रयुक् करो । यूं खड़े तो ये आग को निमन्त्रण दे रहे हैं। ज़रा उस लकड़ी 
का विचार करो जो इनसे प्राप्स हो सकती है |? 

हां, ढीक है । उनमें कहीं-कहीं सूखे बृत्त भो हैं ।! 

'द्द कितनी अजीब बात है | इसकी विलक्ुणता यह हे कि बहुत 
से लोग तुमसे सहमत हैं । मेश अ्भिप्राय यह है कि जब लोग मलुष्यों 
की प्रशंसा करते हैं तो वे बलिष्ट युवकों और रसीली युवतियों की सराहना 
करते हैं । इसका प्रमाण किसी भी पत्रिका में दिये हुये चित्रों से मिल 
जायगा । परन्तु जब वे वृच्तों की ओर दृष्टि डालते हैं तो पुराने बृच्तों की 
प्रशंसा करते हैं । यदि मेरा बस चले तो में उधर का जंगल नुम्दारे ज्षेन्न 
से निकाल दू ।! 

थोड़ी दूर चलकर ही सड़क समाप्त हो गई । सेरोगोरडों की सचान 
पर पहुँचने के लिये उन्हें सौ गज़ का फासला पेदल ते करना पड़ा। मार्ग 
गुक चट्टान से होकर जाता था । जब वे यहां पहुँचे तो उन्हें बुज दिखाई 
दिया । पहरेदारिन ने बुज से ही उनका अ्रभिवादन किया | 
बे जुर्ज पर पहुँचे । बाद ने अभिवादन किया। और कहा, 'जूडिथ, 
आप हैं हमारे निरीक्षक, श्री जोन्ज़ ।! 

लड़की ने कहा, “आपने पहरेदारिन को सम्मानित किय। है |” उसके 
परचात्‌ वह और बार आपस में बात्त-चीत और छेंड्-छाड़ करने लगे। 

निरीक्षक डनकी बातचीत में कोई भाग न ले रहा था। उसे बाद से 
डैषा हो रही थी। बार्ट के सन में बक्तों और मनुष्यों के प्रति स्नेह भरे भाव 
थे। उसके इन भावों के कारण, जो भी उससे मिलता था, प्रसन्न हो 
जाता था । 
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अतिथि सत्कार का दायित्व जूडिथ गोडोए पर था। उसने निरीक्षक 
की ओर पर्याप्त विनम्नता का अदशन नहीं किया था । अपनी भूल को 
छिपाने के लिये उसने कहा, मुझे सैरोगोरडो बहुत पसन्द है ।! साथ ही 
उसके ओठों पर एक झुस्कान खेल गई । 

निरीक्षक ने केवल इतना कहा, यह बहुत अच्छी बात है ।? परन्तु 
उसके ओठों पर भी मुस्कान थी । उसे झुस्कराते देखा वो पहरेदारिन को 
विश्वास हो गया कि बह चिड़-चिड़े मिज़ाज का व्यक्ति नहीं 'हे | उसकी 
मुस्कान मधुर थी। 

मैंने कुछ कॉफ़ी बना रखी है । परन्तु में चाहती हूँ. कि इससे पहले 
आप दोनों पूर्वी पेड़ पर चल कर देखें | मुझे इधर कहीं धुआं दिखाई नहीं 
देता । आप भी ज़रा देखिये । आपके यहां आने का में कुछ लाभ 
उठाना चाहती हूँ ।! 

तीनों पूर्वी पेड़ के अंगले पर कुक कर देखने ल्गे। उन्होंने मेढ़ों के 
ऊपर से दृष्टि डाली और कुछ देर वे शुपचाप खड़े रहे। 

उसके पश्चात निरीक्षक ने कहा, नहीं, मुझे तो कहीं भी श्ुआं दिखाडँ 
नहीं देता ।? 

बाटे ने कहा, 'धुआं तो सुझे भी कहीं दिखाई नहीं देता ।! 

ये चुप हुये तो उन्हें हवाह जहाज़ की घू' धू' की आवाज आई । 

हवाई जहाज़ मेढ़ के ऊपर निम्न तल्ल पर उड़ रहा था। हचा कभी 
चलती थी कभो बन्द हो जाती थी । सामने दायीं ओर उसी तल्ल पर 
सैरोगोरडो का छुजे था । 

कर्णधार की आवाज़ इतनी चीचण थी कि वह इम्जन के शोर सें 
भी सुनाई देत ) थ्री । 

'कहो, जिम, क्या कहते हो ९? 

आने, क्‍या तुम हवाई जहाज की भी भी से 
चाहते हो ? सुना है बह एक थुधति है ।! 


पहरेदारिन को डराना 
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ग्रेषक ने कहा, अच्छी बात ।' उसके शब्दों में हास्य था परन्तु मन में 
संकौच । वास्तव में चह लड़की को डराना न चाहता था । जिस पी० €$ 
का कर्णधार था। जब बह किसी पहरेदारिन को डराता वो प्रेषक के दिल में 
खुद खुद होने लगती । उसकी स्नायु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता । 
परन्तु फिर भी बह यह न चाहता था कि जिस को डसकी इस दुर्बलता 
का बोच हो । 

हवाई जहाज आवश्यकता से अधिक मुड़ा तो एथ्वी घूमती हुई प्रतीत 
हुईं । उसकी उद्भान की दिशा में थोड़ा ही अन्तर आया था, परन्तु जिस 
चार सवारी के हवाई जहाज़ को चल्माने का अधिक से अधिक आनन्द लेना 
छाद्दता था। 

अब ऐसा प्रतीत हुआ जेसे हवाई जहाज सेरोगोरडो की उद्गम ढलान 
से जा टकराबगा । 

जिस ने कहा, देखो, उसके पास कोड़े अतिथि आये हैं 0 

प्रेषक ने कहा, हां, उनसें से एक निरीक्षक है। बेहतर यह है कि 
उसके होते हुये लड़की को डराने का प्रयास संत करो |! 

“अच्छी बात । परन्तु ज़रा निकट से उड़ने में तो कोई हरज नहीं | 
क्यों, क्या कहते हो ९! 

इसमें तो कोई उदरज नहीं ।! 

निरीक्षक, बार और पहरेदारिन तीनों छुर्ज में थे | हवाई जहाज़ पेड़ 
के तल के साथ-साथ बुजे के पास से उड़ता हुआ आया । इन तीनों ने 
हाथ हिल्लाकर अ्भिवादन किया । जिस ने हवाईं जहाज़ के प॑खों को डुलायः 
श्रौर फिर जू' जू' करते हुये हवाई जहाज ने एक उच्चाल ली । 

अब थे सैरोगोरडो की हल्को पूर्वी ढलान को जो जंगल से ढकी थी, 
पीछे छोड़े जा रहे थे । 

इन्जत का बहुत शोर था। फिर भी जिम ने बड़े ज़ोर से कहा, 'यह 
पहुरेदारिन बुरी नहीं | जंगल विभाग के अधिकारियों को सुन्दर युवतियां 
भरती करने का विचार कब से आया है ९? 
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युद्ध के कारण जैसे अन्य विभागों में युवतियां ग्रा गई हैं वेसे ही 
यहां मी हुआ है। मेरा विचार है कि & अदेश में आधी से अधिक मचानों 
पर लड़कियां अथवा स्त्रियां काम करती हैं | 

हवाई जहाज़ फिर एकाएक मझुड़ गया। एक क्षण पश्चात्‌ हत्ाई 
जहाज़ रिवसे रिज के दक्षिणी सुख पर उड़ने लगा । यह सुख सीधा 
दीवार के समान खड़ा था और खुश्क था । इस पर पड़ेरोसा चीड़ के 
कुछ थोड़े से ऐसे पेड़ थे जो धूप में पनपते हैं । भेढ़ की चोटी पर से दक्ष 
काट दिये गये थे । उत्तरी ढल्लान से रिवर्स क्रीक की ओर कई नदियां 
बहती थीं | पानी की बहुतायत होने के कारण उस पर छायादार डगलस 
ताल्ीश के बृक्षों का घना जंगल था। सामने बायीं ओर एक शाबूल्ल था 
जिसमें माड़ियां उगीं थरीं। उसमें छोटे-छोटे घने पौदों के बीच ऊँचे- 
ऊँचे टू'ठ खड़े थे । बश के मैदान के दायीं ओर रिवर्स मेडो का शावूल 
था जो हरे की अपेक्षा घूसर प्रतीत होता था। 

प्रेषक ने दरार के मुख की ओर जहां चिलसन कऋ्रीक चपटे स्थान 
पर आजाती है, संकेत किया । जिम हवाई जहाज़ को ज़रा ऊपर ले गया 
ओर उसका तल्न भूमि से ४१०० फीट ऊँचा हो गया। 

चह यहां इसी अभिप्राय से आया था। जेंसे वे उड़े जा रहे थे प्रेषक 
ने सेढ़ं की उत्तरी ढलान पर दृष्टि डाली । हवाई जहाज्ञ द्वारा निरीक्षण 
जितना उत्तम प्रतीत होता है, बह वास्तव में उतना उत्तम नहीं । 
बहुत सा क्षेत्र एक दम दृप्टिगोचर होता है और निम्न तल पर उड़ते 
हुये हवाई जहाज़ की गति इतनी अधिक होती है कि किसी स्थान को 
ध्यान पूर्चक नहीं देखा जा सकता । 

वे पहाड़ के निकट पहुँचे । जिम ने जद्याज़ मोड़ लिया। बह सेढ़ के 
साथ-साथ नीचे को जाने लगा । सम्मवतः घिजली यहीं गिरी थी, इस 
लिये थे बूच्षों की चोटियों के साथ-साथ डड़ते रहे । 

प्रेषक ऐसे स्थाव की खोज में था जहां से धु झा उठ रहा हो परन्तु न तो 
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जसे कहीं घुआ उठता दिखाई दिया न ही ऐस। वृक्ष जिस पर बिजली 
का आघात हुआ हो । थे मेढ़ की थूथु'नी से होकर जहां वह तीचंण होकर 
शादूल की ओर झुक जाती थी पहुँचे तो वे भूमितल से ४६०० फीट से . 
ऊपर थे । हवाई जहाज़ ने एक चक्‍कर लगाया और चह फिर ५१०० पर 
पहुँच गया । इस बार वे अनियन क्रीक के ऊपर उड़ रहे थे। ग्रेषक जिम 
के पीछे की सीट पर जा बेठा । उसने अपने बायीं ओर मेढ़ की दक्षिणी 
उलान पर इप्टि डाली । यह स्थान भी बिल्कुल हवाई जहाज़ के नीचे था । 


लिम सहसा बोल उढा--थदि मेरे पास मेरा पुराना पी० €१ जहाज़ 
होता तो मैं इन दर्रों के ऊपर और नीचे बड़ी आसानी से उड्द कश शिखर 
पर पहुँच जाता ।! 

“हवाई जहाज़ञ को गति इस समय भी बहुत तेज़ है । यदि तुम्हारे 
पास पी० ५१ जहाज़ होता तो हम इतनी तेजी से उड्ते कि चीढ़ के बृच्त 
तृणों के समान अतीत होते ।? 

वह चाहता था कि जिम चुप रहे । उत्तर देने में एक ऋण के 
लिये उसका ध्यान उचट गया था। हवाई जहाज्ञ इतनी गति से उड़ रहा 
था कि इस क्षण सें एक एकड़ भूमि उसकी नज़र से ओोकल रह गई थी 
ओर सम्भव था कि छुआ कहीं इसी एक एकड़ में उठ रहा हो । 

हवाई जहाज्ञ ने फिर मोड़ खाया । अब ये पहाड़ के पाश्व के साथ- 
साथ डड़ रहे थे | वे उसके इतने निकट थे कि उन्हें घवराहट हो रही थी। 
इस बार वे अनियन क्रीक के दक्षिण की ओर बाली मेढ़ से नीचे की ओर 
चले । 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने पुनः देखभाल करने के छिये चार चक्कर और 
खगाये परन्चु उन्हें कुछ भी दिखाई न दिया । 

प्रेषक ने कहा--चल्लो, अब घर की ओर चलें |? 

'कहीं भरी धुआं दिखाई वहीं दिया ?? 

प्रेबक ने उसके कथन में संशोधन करते हुये कहा--मझुमे कहीं भी 
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धुआ दिखाई नहीं दिया। परन्तु आधे से ज़्यादा ऐसे स्थानहैं जो वृक्षों 
के नीचे हैं' और ऊपर से दिखाई नहीं देते । इसके अतिरिक्त नीचे भी घनी 
भाड़ियां और छोटे छोटे तृत्त हैं । 


फिर आप किसी आदमी को पेदल क्यों नहीं भेज देते १? 


हमें यह मालूस नहीं कि घिजली टीक किस स्थान पर गिरी है इतनी 
भूमि के निरीक्षण में जितनी इस पराह्ट हमारी नज़र से गुज़री है एक 
आदमी को एक महीना लगेगा। 
चौथा दिन 

आग शान्तिपूवेक और स्थिरता से जले जा रही थी। दिन में वह 
घास-फूस के बिछोने में कोई बारह फीट आगे बढ़ गई थी । यदा-कदा 
जब बह किसी शंकू तक पहुँच जाती या किसी बड़ी टहनी को छ्पेट में 
ले लेती तो ज़रा भड़क उठती । सूर्य अरुत होने के पश्चात्‌ वह आगे न 
बढ़ सकी और जहां तक पहुँची थी वहीं तक सीमित रही । परन्तु पिछली 
राव की श्रपेक्ता आज राव वह श्रधिक तीचण थी । इसका अरग्र भाग जो दस 
फीट लम्बा था लहरिया था ओर सब का सब पूरी तरह सुलग रहा था। 
आग के तीचण होने के कहे कारण थे । वह ऊपर की ओर बढ़ आई थी 
और बृच्षों के आधार से हट कर एक ऐसे स्थान पर पहुँच गई थी जहां 
घास फूस का बिछ्चोना अधिक भोटा था उससें यह एक इंच नीचे तक 
पहुँच गई थी । इसके ऊपर राख का रल्लक छा गया था जो रात की 
नमी से इसकी रच्ता करता रहा था । 

जैसे-जैसे शराग की गर्मी बढ़ती गई सर्दी और नसी का प्रभाव कम 
होता गया । इसमें से छोटी-छोटी ज्वाला उठती और अधिक से अधिक 
ईंधन को अपनी छ्पेट में ले खेती । 

यह आग अपने जीवन के अनिश्चित दिनों को व्यत्तीत कर आई थी 
और नीचे पहुँच कर स्थाई रूप धारण कर चुकी थी.। इसमें एक विलक्षण 
शाक्ि आ गई थी । ऐसा प्रतीत होता था कि यह अ्रव घुमने वाली नहीं । 
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पक समय ऐसा था कि यह ऊपर-ऊपर ही लगी थी और जीवन की 
साधारण शक्नियां ही इसे समाप्त कर सकती थीं। यह एक व्याधि के 
समान थी जो अब शरीर के अंग-अंग में घुस गह। थी । यह किसी ऐसे 
अवसर की खोज में थी जो इसका सहायक हो और यह समस्त शरीर में 
फैल जाय । 

हवा का एक भोंका दरें से ऊपर उठा । भूमि तल्ल से बहुत ऊपर चीड़ 
और तालीश की ऊपरजी टहनियां इधर उधर भूमने लगीं। भूमि के साथ 
साथ हवा का बेग अधिक न था । फिर भी आग की चमक बढ़ गहे। और 
लात की अपेक्ता अब उसका रंग नारजी हो' गया जो झनिष्ट का सूचक 
था | एक क्षण के लिये आग का रंग पीला-पील्ला प्रतीत हुआ । नन्‍हीं- 

नन्‍हीं ज्वालाएँ आगे की ओर लपकीं । ऊपरली टहनियों ने ऋूमना बन्द 

किया और आग का रेग किर ज्ञाल हो गया । 

डावे हैलीडे एक ऊँची तिपाई पर एक ऊँची मेज के साथ बेठा था। 
चह मौसम के मान चित्र पर अन्तिम इन्द्राज कर रहा था। 

यह वीरबार का दिन था। सौसम की जांच से उसका एक साल से 
सम्पर्क न रहा था, इसलिये परिणाम पर पहुँचने से पहले उसने सोमवार 
लक के आंकड़ों का निरीक्षण किया। सान-चित्र के समुद्री भाग पर 
प्रशान्त महासागर का भारी दबाव दर्शाया गया था। इस दबाव की रेखा 
महाद्वीप में भी पहुँच गई थी, जो ब्रिटिश कोल्लम्बिया और मौनटेना 
से गुज़रती थी । इस भारी दबाव के उत्तर में अलासका और मेनीठोबा में 
हल्के तूफान का संकेत था । निकट्तर मेक्‍्सीकों के पठार से आगे बढ़ते हुए 
दूर तक कम दबाव का ज्षेत्र था, जिसमें केल्लीफोनिया का इलाका शामिल 
था। 3सने बारीकी से देखा । सियारा निवेदा के कुछ स्थानों पर तूफान के 
चिन्ह थे । इन तूफानों का कारण मेक्‍्सीको की खाड़ी से उठती हुई हवा 
के अन्तिम मोंके थे। मानचिनत्न पर बने आईसोबार यह दर्शाते थे कि 
नमीदार आवर्तित हवा रायोग्रें डी की घाटी से गुज़रती हुईं न्‍यू मैक्सीको 
ओर ख्नेरीजोना के पहाड़ों से टकराई थी और उस्ची से बिजली चमकी 


आ। 


और कड़की थी | इन पहाड़ों से बच कर जो हवा ऊपर को गई उसमें 
अधिक शक्षि न रही थी इसलिये जब वह सियारा निवेदा के उत्तर को 
ओर पहुँची तो अशक् हो चुकी थी । कहीं-कहीं. बिजली की कड़क हुई 
जिसके कारण इस जंगल में काम करने वाले घबरा गये । उसका विचार 
था कि उन्हें आवश्यकता से अधिक घबराहट-हुईं थी परन्तु फिर विचार 
आया कि वह इस काम पर नया-नया थ्राया है इसलिये उले इसके विषय 
सें अपना मत प्रकट नहीं करना चाहिये । 


यह सोमवार के मौसम की बात थी। मंगलवार और बुद्धवार को 
मान चित्र के अनुसार तूफान का कोई संकेत न था। जिस पदेश में उसकी 
दिलचस्पी थी उसके मौसम में इन दिनों सें कोई अन्तर न आया था। 
सोमवार को जो दो तूफान आये थे वे पूर्व की ओर मुड्ठ गये थे | केली- 
फोनिया के ऊपर हवा के झरुप दबाच का प्रभाव कम हो गया । 


अब यह आज अर्थात्‌ वीरबार के विषय में सोचने लगा । यह अजीब 
बात थो कि आज भी मौसम का हाल सोमवार (की भांति था। कैलो 
फोनिया के ऊपर हवा का दुवाव फिर कम होने की संभावना थी । समुद्र 
पर हवा का दबाव अधिक था और उत्तर की ओर तूफान आते ग्रतीत होते 
थे । मनीटोबा का आज का तूफान वही था जो सोमवार को अलासका में 
आया था | अलासका का आज का तूफान नया था । 

उसने जरा ध्यान से देखा तो उसे आज के मौसम में अन्तर दिखाई 
दिया । अलास्का के नये तूफान सें यह अन्तर विशेष रूप से प्रकट होता 
था । इसका केन्द्र पहले तूफान के केन्द्र से २०० मील दक्षिण की ओर 
था। यह तूफान अलासका की अपेज्ञा अल्लासका की खाड़ी पर दिखाई 
देता था | इस तूफान का वेग भी अधिक था | हवा का दबाव पहले से 
कम था। वेग अधिक । आईसोबारों के मोड़ों से पता चलता था कि चह 
कहां कहां दक्षिण परिचमी दिशा में मुड़ेगा और अशान्त महासागर के 
ऊँचे दुबाव बाले भाग में पहुँच जायगा । उसे थह निश्चय हो गया कि 
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इस तूफान की जाँच पड़ताल करनी होगी। यह भी सम्मच था कि इसके 
साथ वर्षा भी हो । लोग वड़ी उत्सुकता से वर्षा की अतीछ्ष कर रहे थे । 

यह स्पष्ट था कि गर्मी अभी एक दिन शऔर रहेगी। उसने पक 
स्थानीय पूर्वानुमान लगाया जिसकी अभिव्यक्ति दो शब्दों में हो सकती 
थी : कोई परिवर्तन नहीं ।! 

बजर हिल्ल की पहरेदारिस को ११: ३२ पर राज्यपथ के निकट धुआं 
उठता दिखाई । एक मिनट पश्चात उसने इसकी सूचना भेज दी । 

सफ्फोक के शेंजर स्टेशन पर आग छुझाने वाले कारुक के अधिपुरुष 
ने कहा-- इधर आओ । राज्य पथ पर किसी निकम्मे आदमी मे खिड़की 
से बाहर जलती हुई सिश्ेट फ्क दी है ।? थे टेंकर लेने दोड़े । 

प्रेषक ने अपना टेल्तीफूल बारलो रेंजर स्टेशन से मिला रखा था। 
उसने कहा--बार्ट, जितनी जरूदी हो सके पहुँचो । यह आग बहुत बुरी 
मालूम होती हे ।' उसने टेलीफूल हाथ में उठाये-उठाये ही बन्द कर दिया 
श्रीर कहा, 'झुझे शेवा से मिला दीजिये ।? उसने सायरेन की भ्रावाज सुनी । 
और मनसें कहा--बहुत जल्दी काम शुरू हो गया है” उसने किनधियों 
से देखा और उसकी दृष्टि लाल रंग के भारी भरकम टेंकर पर पड़ी जो 
गरजता हुआ राज्यपथ पर जा रहा था। कारुक अपने स्थानों पर वेडे थे 


ओर पेटियों ह्वारा सीटों के साथ जकड़े हुये थे । जेसे टैंकर घूम कर राज्य- 
पथ्च पर पहुँचा वे भी ऋूल गये 


सफ्फोक, शेबरा और बारलों जिलों में जो भी आदमी काम कर रहे 
थे उन सभों ने अपने ओऔजार डाल दिये । जो बातें कर रहे भरे उन्होंने 
अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। वे गाड़ियां लेने भाग रहे थे और 
इन्जन चल्लाने लग रहे थे। जिन लोगों को टेलीफून हारा सूचना न 
पहुँच सकती थी उन्हें रेडियो द्वारा सूचना पहुँचाई जा रही थी। नेया का 
लकड़ी का मिल भी धूतू वजा रहा था। सभी कह रहे थे, 'हाय राम, 
आग 0९ दूर जंगलों में लकड़ी काटने वालों ने अपने कुक्हादे और आरे 
हाथों से छोड़ दिये । 
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निरीक्षक ने अपनी गाड़ी रोक लो ओर प्रेषक के दफ्तर का रुख 
किया। प्रेषक अभी टेल्लीफून कर ही रहा था कि वह उसके पास जा 
पहुँचा ! 

आर्न, श्राग कहां लगी हे १? 

भैबरो सें | राज्यपथ के बिल्कुल निकट |! 

अच्छी बात । में वहां चलता हूँ ।? 

चंद' मिनटों में ही सब मचानों पर आग की सूचना पहुँच गई । उन 
में से जो भी देख धकते थे सब धुए' को देखने ल्गे। 

सेरोगोरडो से घुझ्आँ २१२ दर्ज की ओर था परच्तु मार्ग में एक ऊँची 
ओर चपदी सेढ़ थी इसलिये वहां से घुआं दिखाई न देता था। परन्तु 
थोड़ी देर में ही घुआं बुलन्द हो गया और मसेढ़ के ऊपर से दिखाई देने 
लागा। पहरेदारिन का दिल्ल डछुलने लगा । इस बात से उसे बहुत 
विस्मय हुआ । 

आग बढ़ी चली आरही थी । 

आग के विषय सें उसे जो बोध देखकर हुआ उससे कहीं अधिक रेडियो 
ह्वारा हो गया। उन्हें आदेश मिला था कि टेलीफून पर अधिक भार न 
पड़े, इसलिये उन्हें रेडियो द्वारा समाचार ग्राप्त करने का अयास करना 
चाहिये । वह खड़ी रेडियो सुन रही थी । नाना प्रकार की आवाजें उसके 
कान सें पड़ रही थीं । ॥ 

उसका बहुत सा सभय रेडियो के पास व्यतीत हो रहा था परन्तु 
फिर भी चह पेड़ पर घूमती रही और उस स्थान की ओर देखती रही 
जहां बिजली गिरी थी। आग डेडमेन कौरनर में लगी थी | इसका अमि- 
प्राय यह न था कि उपत्त्यका में आग नहीं लग सकती । 

निरीक्षक उस स्थान पर जहां आग लगी थी १२,११ पर पहुँच 
गया । सफ्फोक का रेंजर वहां मौजूद था और अपना काम ठीक विधि 
से कर रहा था। निरीक्षक ने निश्चय किया कि वह आग की जाँच पड़ताल 
स्वयं करेगा । जिस स्थान पर आग लगी थी उसने उसका चक्कर 
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लगाया । उसके करने योग्य कोई विशेष काम ने था। उसका सन चाहता 
था कि थह भी बेलचा या फावड़ा संभाले और खोदने लगे परन्तु इससे 
कारये कर्ताओं के आत्मविश्वास को क्षति पहुँचने का डर था। यदि उन्होंने 
उसे बेलचा चढ्बाते देख लिया तो वे समभेंगे कि स्थिति बहुत बिगड़ 
चुकी है । वह उस स्थान पर एक फाक्षत्‌ पहिये के ससान था। रेंजर आग 
पर काबू पाने का पूरा-पूरा प्रथास कर रहा था और उसकी वहां आवश्य- 
कंता न थी । वह यही देख रहा था कि बाकी लोग अपना काम ठीक-ठाक 
कर रहे हैं या नहीं । 

बाटे बारलों से चल्धकर वहां १२-४२ पर पहुँच गया । 

डसने कहा, 'निरोक्षक, ऐसा प्रतीत होता हे कि तुमने पहले ही आग 
पर काबू पा लिया है । मुझे मालूम होता लो में आते में इतनी स्थरा से 
काम न लेता ।! 

दस लिये बिना ही बार्द उस स्थान पर पहुँच गया जहां आग बहुत 
तीचंण थी, उसने एक भाग की अध्यक्षता संभाल ली। यह भाग बहुत 
लस्बा था और इससें कह दरार थे। उसे आगे पीछे जाना पड़ता था । 
धूप बहुत तेज थी और घुआं नीचे की ओर आ रहा था। दो बजे तक 
चह काल्क से स्याह हो गया और थक कर चूर हो गया। 

मौसम का विशेषज्ञ डावे उस स्थान पर ढाई बजे के करीब पहुँचा । 
उसके लिये भी कोई विशेष काम न था । ग्रेषक ने उसे वहां इसलिये भेजा 
था कि वह निकट जाकर देख सके कि श्राग किस प्रकार लगती है । डावे 
को यह दृश्य बहुत रोचक अतीत हुआ । वह बहुत देर तक उसे देखता 
रहा। धुए' के बादल कभी लच्छे बन-बन कर ऊपर उठते थे कभी 
लहरों के रूप में | यह दृश्य अति रोचक था परन्तु उसकी दिल्लचस्पी इस 
में थी कि इस आग का स्थानीय हवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है । पूर्वा- 
जुमान का शायद यह अधिक व्यावहारिक और तत्तुणीय विषय सिद्ध हो । 

प्रेषक आनेल्‍्ठ सॉरसव उस स्थान पर जहां ग्राग लगी थी बिल्कुल 
नहीं गया। वह सफ्फोक के स्थान पर अपने दफ्तर में बेठा थी। उसका 
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मन "चाहता था कि बह भी उस स्थान पर जाये और शारीरिक श्रम द्वारा 
अपने स्नाथु तनाव को कम करें। प्रायः ऐसा होता है कि आग को देख 
कर इतना भय उप्पन्ष नहीं होता जितना उसके विषय में कल्पना करने से । 
परन्तु पहले ही इस आग ने जो साड़ियों ओर छोटे-छोटे ध्क्तों में फेस रही 
थी कम से-कम तीन सो पुकड़ जंगल को ध्वस्त कर दिया था । बेपरवाही 
से फेंके हुये सिगरेट के हुकढ़े ने जो हानि पहुँचाई थी वेसी उस सारे साल 
में भी न पहुँची थी। 

इस समय तक ग्रेषक ने समस्त जंगल को एक युद्ध क्षेत्र का रूप दे 
दिया था। बहुत से लोग और बहुत सा सामान पहले ही उस स्थान पर 
पहुँच गया था जहाँ आग लगी थी। उससे कहीं अ्रधिक ल्लोग अभी सड़क 
पर थे जिनका काम रात को शुरू होना था। उसने शान फ्रांसिस्कों में 
स्थित प्ुख्य कार्यालय से बात को थी और प्रादेशिक कार्योल्रय से 
आस-पास के जंगल में चेतावनी दे दी गई थी। एक बार टेलीफून करने 
मात्र से अब वह टेहो-प्लूमाज़ और मेन्डोसीनों से एक दम आदमी भिजवा 
सकता था। दक्षिण की ओर पांच सौ मील को दूरी पर बरबेक के हवाई 
अड्डे पर एक हवाई जहाज तेयार खड़ा था कि आवश्यकता पढ़े तो एन्ज्ञ- 
छीस से आग बुझाने वाल्दे कारक को उत्तर दिशा सें उड़ा कर से जाये । 

तब अकस्मात आग पर काबू पा लिया गया । यह काम इतनी सुग- 
भता से हुआ था कि कोई इसका अनुमान भी न कर सकता था। ३-३ & 
पर निरीक्षक ने स्वयं टेखीफून किया, “हमने आग के गिर्दू घेरा डाक्ष दिया 
है, हो सकता है कि अब यह आगे न बढ़ने पाये ।? 

दर्रे के पाश्व पर बिजली के आघात से उत्पन्न हुई थोड़ी सी आग 
चीड़ की पत्तियों के बिछोने में आगे बढ़ी जा रही थी । 

आग ढलान के ऊपर की ओर बढ़ रहो थी । परन्तु दरें से जो हवा 
उठती थी उसका भो उस पर प्रभाव पड़ता था और वह ढल्वान के इधर- 
उधर भो फेल रही थी। इन दोनों शक्कितों के परिणाम-स्वरूप आग 
फेलती और ऊपर को चढ़तो जाती थी । 
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आग अब दत्त की जड़ों से बोस फीट आगे बढ़ आई थी ओर पेसे 
स्थान पर पहुँच गई थी जहां बज की टहनियों की पत्तियां भूमि पर गिरती 
थीं । यहां पत्तियों का बिछोना श्रधिक मोटा था । थोड़ा आगे बढ़ कर सूखी 
टहनियां बिखरो पड़ीं थीं जो और भो उत्तम ईघन सिद्ध हो सकतो थीं | 

उससे भी आगे एक दक्ष का तना गिरा पड़ा था । यह कुछ-कुछ गल 
गया था और इसका सिरा दीसक ने खा लिया था । 

इस सूखे तने से आगे कुछ खुली जगह थी ओर उससे आगे बृक्तों के 
दँठ थे जिनमें से कुछ छोटे थे परन्तु कुछ दस फीद ऊँचे । वे बहुत 
घने थे और एक दूसरे में उलके हुये थे । कहे स्थानों पर उनकी निचल्ली 
टहनियां जो प्रायः सूखी थीं आपस में जकडी हुई थीं । 
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पॉँचवा दिन 

बढ़ते-बढ़ते आग अधगले घृक्त के सिरे तक आ पहुँची । इस लद॒ठे 
का सारा सिरा घुआं देने लगा। लकड़ी गली हुईं थी फिर भी ज्वाला 
उत्पन्न होने लगी । अब बीच के हिस्से से भारी धुआं उठने लगा। यह 
धुआं फेलता! और क्षीण होता हुआ ऊपर को चढ़ गया और दक्तों की 
चोटियों के ऊपर पहुँच कर दूसरी आग के धुए' से जो दूर दक्षिण 
परिचम की ओर लगी हुई थी मिल गया। 

दफ्तर का द्वार खुला था परन्तु किसी ने आकर उसे खटखटाया। 
प्रेषक ने गर्दन ऊपर उठाई तो मौसम के विशेषज्ञ डावे हेलीडे को खड़ा 
पाया । उसने कहा--- डाबे, अन्दर आ जाओ ।? 

'मुझे बताया गया है कि आप झुमे घुला रहे थे ।? 

हां, में तुम से बात-चीत करना चाहता था। में मालूम करना चाहता 
था कि तुम हार क्रीक नाम की आग को बुझाने में हमारी क्‍या सहायता 
कर सकते हो ।! 

अच्छा, तो आप आग को भी विभिन्न नामों से पुकारते हैं । जब हम 
जल्नसेना में थे तो हम तूफानों को इसी अकार नामों से पुकारा करते थे । 
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परन्तु यहां तो इतनी आगे लगती हैं कि उन्हें अंकों से छुकारना अधिक 
डचित प्रतीत होता है ।? 

“न जाने कब से हम इस विभाग में आगों को नाम देते आये हैं । 
इससे उनका जिंवरण तेयार करने में सुगमता रहती है) यदि बहुत से 
स्थानों पर 'बिजक्ली गिरने से आग लग जाये तो आदेश देने में श्रासानी 
रहती है । कई बार तो एक साथ तीस-पतीस स्थानों पर आग लग जाती 
है। यदि उनके लिए नाम नियत न किये जायें तो पहरेदारों को उन्हें 
खोजने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े | अब थे मानचित्र पर ही 
उस स्थान को देख सकते हैं. ओर सूचना दे सकते हैं कि आग ऐक्टोप्लेज्म 
है, केवलबरी हे या बाईनियल ।! 

अच्छे प्यारे नाम हैं |? 

मैंने ही ये नाम रखे हैं इसलिये मेरी प्रशंसा न कीजिए । इन नामों 
का एक क्रम है । यदि हम 'ऐडुर” कहते हैं. तो इसका अभिग्राय यह होता 
है कि जंगल के उत्तरी किनारे के साथ-लाथ नगर (ऐ? पंक्लि में है और 
पश्चिमी किनारे से ८” भाग में चौथा है ! मैंने यह भी ध्यान, रखा है कि 
नाम ऐसे हों जिनके त्रिंधय में सुनने वाले को अम न हो ।! 

“अच्छा, जग आप मौसम का हाल तो बतायें।? 

अभी तक कोई परिवर्तन नहीं | ब्रिटिश कोलम्बिया से परे एक भारी 
तुफान की आशंका है परन्तु वह केखाहोगा यह में अभी नहीं बता 
सकता ।! 

आप गप तो नहीं लगा रहे हैं ९? 

नवयुवक ने दप्टि ऊपर उठाई और उसके होढों पर हल्की सी मुस्कान 
खेल गई । शायद आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ।? 

मुझे इस पद पर होते हुये कई लोगों का परीक्षण करना पड़ता है। 
किसी ने कहा था कि आदमी ऐसा औज्ञार है जो अन्य औज्ञारों की अपेक्षा 
बहुत जल्दी खराब हो जादा है । हो सकता है कि एक बेलचा अथवा 
कुरहाड़ा या टैंकर अथवा बुलडोज़र टुकड़े-टुकड़े हो जाये, परन्तु साधारण 
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रूप से आप यह अगुभाव लगा सकते हैं कि वह कितना काम दे सकता 
है । किसी आदमी के विषय में ऐसा अलुमान लगाना कठिन है| आदमी 
बदलवा रहता है। हो सकता है कि वह पिछले सात्व की अपेक्षा इस साह्न 
विल्कुत्त ही बदल गया हो ।! 

पौंडिरोसा में 'सलग्गर ओ नील! आग बुकाने वाले कारुक का अग्रजन 
भा । उस साल महाविद्यालय से आये हुये पांच लड़के उसके सुपुर्द थे। 
किसी विशेष योजना के अनुसार उन्हें अधिक काल तक केरीबी की भीजों 
के पास रखा गया था। उनका नित्य का काम सार्ग साफ़ करना था, 
परन्तु उनका विशेष कर्तव्य यह था कि यदि वहां अलग-अलग इलाके में 
आग लग जाये तो वे तुरन्त ही उसे बुक्काने के लिये वहां पहुँच जायें। 


ये लड़के बढ़े आनन्द से रह रहे थे। उन्हें कह बार आग बुस्काने के 
लिये भेजा गया था । आग अधिक तीच्ण न होती थी । इससे उत्ते जना 
पाकर चे बहुत असन्‍्न होते थे । थे अपने तीस साल्ला मुखिया की उसके 
शारीरिक बल्ल के लिए बहुत प्रशंसा करते थे । 

व्यवसायिक क्षेत्र में सलग्गर का जो जीवन बीता था उसके लिये उसे 
स्थानीय प्रशंसा प्राप्त थी । उसका उपनाम उसके गुणों का सूचक था। 

उस दिन स्लग्गर और थे लड़के पगडंडी से जा रहे थे । जो. लड़का 
आगे-आगे जा रहा था वह ब्रश की भाड़ी के एक मोटे: टूठ के पास जाकर 
रुक गया । 

उसने कहा, इसके गिदे से होकर जाने के लिये कौनसा मार्ग सबसे 
अच्छा है १! 

स्‍लग्गर जो पीछे-पीछे आ रहा था बोला, 'इसके गिर्द से होकर जाने 
की आवश्यकता नहीं । इस भाई के बीच से ही गुज़रना होगा । 

स्‍्लग्गर बड़े वेग से झाड़ी सें घुस गया । उसके चलने से टहमियां 
झुद्द गई और टूटने लगीं। आवेश के नाद लगाते लड़के भी उसके पीछे- 
पीछे हो लिये | वे उसके पीछे-पीछे कहीं मी जाने को जैयार थे। 

बालें जूलिक जो जल सेना से मुक्त होकर आया था एक "कैट 
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स्क्िवर! था । यह व्यवसाय बढ़ा विचित्र था। यह शब्द कहां से निकला 
था यह बात भी दिल्लचस्पी से खाली नहीं। सीमान्‍्व प्रदेश में प्राचीन 
काल में ढुल्ल स्किनरः हुआ करतेथे। ये वे लोग थे जो बेलों की 
टोलियों को हांका करते थे और इस प्रकार सेंदा चलाते थे कि वेलों की 
खाल उधढ़ जाती थी । उसके पश्चात्‌ बेलों का स्थान ख़च्चरों ने ले लिया 
और अब ये लोग “स्यूल श्किनर” कहलाने लगे | समय के साथ-लाथ खच्चरें 
भी गायब हो गईं और उनका स्थान “केटरपिक्लर-द्रे क्टरों? ने ले दिया । 
संझेप में इन्हें 'क्रेट” अर्थात्‌ बिल्ली कहने लगे। अब उन लोगों को 
जो इस प्रकार के ट्रोक्टर चलाते थे 'कैट-स्किनर! अर्थात्‌ बिल्ली की खाल 
उचेडने वाले कहा जाने लगा। यह शाब्दिक व्यंग और पर्ययात्राचन का 
एक उदाहरण था । 


बार्लें को जंगल में काम करते देखो' तो ऐसा प्रतीत होता था मानो 
बह सत्ता प्राप्त करने और हिंसा करने की लालसा की पूर्ति कर रहा है। 
वह इस प्रकार बढ़ता था कि झ्लाड़ियां और तीस-तीस फीट ऊँचे वृक्षों को 
कुचल डालता था । वह ऐसी ढलानों के ऊपर चढ़ जाता और उनसे नीचे 
उत्तर जाता जिन पर चढ़ना और जिनसे उत्तरना असम्भव श्रतीत होता था। 
कच्ची चट्टानों पर अथवा बाहर निकली हुई चद्दानों पर गड़नाड़ करता 
हुआ चढ़ जावा था। 
एक लकड़ी चीरने वाला अपने आरे पर झुक गया ओर प्रशंसनीय 
रूप से कहने लगा, “इसमें कोई सन्देह नहीं कि बालें बहुत कठोर है । 
उसका शरीर रबर की ठोस गेंद के समान गीला है।! 
एक अन्‍य ध्यक्रि ने कहा, परन्तु चह तीन चौथाई सूखे है। कह बार 
, वह इस प्रकार चलता है मानो छुढ़क जायेगा ।' 
सैकरेमैन्डों की वूसरी गली में 'बो फौक्स! का शब्द प्रयुक्न होता था। 
वह एक शराबी का सास था जो कच्ची-से कच्ची ओर सस्ती-से सस्ती देशी 
शराब पीता था । जंगल में काम करने बालों की भाषा में वो फोक्स! 
'वोगी को कहते थे । इस शब्द का प्रयोग कब और केसे आरभ्म हुआ 
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यह कोई नहीं कह सकता परन्तु इसका अभिम्नाय ऐसा व्यक्नि था जो जंगल 
सें कभी-कभी काम करता था और जो कोई हुनर न जानता था । यह 
डन क्ोगों की श्रेणी का होता था जो भारी संख्या में आग बुझाने के 
लिये सामयिक रूप से भरती किये जाते थ्रे । जिस व्यक्ति का यह नाम था 
वह, जैसे उसके नाम से विदित होता है, छोटे कद का महत्यहीन व्यक्ति था । 
उसका आगे को बढ़ा हुआ चेहरा लोसड के समान था और उसे सदेव यह 
भय रहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लड़कपन से ही उसका 
तिरस्कार होता रहा था और अब उसके सन में नाना श्रकार के डर बैठ 
गये थे। उसे पुलिस के सन्तरी से डर लगता था । उसे सय रहता था कि 
कोई उस पर प्रहार न कर दे और उसे बुरे-बुरे सपनों का भय रहता था। 
परन्तु खबसे ज्यादा उसे भय यह था कि कहीं कोड उसे बन्द न कर दे । 
यदि उसे सामने कोई साफ़ दीवार दिखाई देती थी या पीछे द्वार बन्द 
होने की ध्वनि सुनाई देती थी तो वह भयभीत होजाता था। 

साढ़े पांच बजे हाट क्रीक पर बिल्कुल शान्ति छा गई। आदमियां 
की पंक्लियां हाजरी द्वगानें बालों के सामने से गुजर रही थीं जो उनकी 
गिनती किये जा रहे थे | निरीक्षक उस स्थान पर गया जहां मुख्य कार्या- 
लय के कर्मचारों खड़े थे ओर वादे से कहने लगा--- 

बाद, में सफ्फोक वापिस जाने का विचार कर रहा हूँ 

हां, हां, आप जा सकते हैं । हम यहां की दखभाल अच्छी तरह कर 
सकते हैं? 

बाद, तुम भी जल्दी ही वापिस आ जाना । तुम बहुत थके-थके 
मालूम पड़ते हो ।! 

बाद ने कहा--मैं दीकठाक हूँ, रात को सो नहीं पाया परन्तु मु 
जेसा धुआखोर इन बातों का आदी होता है ॥! 

निरीक्षक चल्ला गया तो बार्ट की बैन रोच से दातचीत हुईं । वह 
शेबा ज़िले का रेंजर था और उसका बहुत पुराना मित्र । उसने कह-- 
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में सचमुच थक गया हूँ | परन्तु में निरीक्षक के सम्मुख यह बात स्वीकार 
करने को तैयार नहीं ।! 
छठा दिन 


ल्दठे का सिरा जल कर राख का ढेर बन गया था। लट्ठे का बीच 
का हिस्सा भी जल्व चुका था। परन्तु प्रातः के छुट-पुटे में उस के आगे की 
सोक अभी भी जलन रही थी । 

रात की परिस्थितियां पहले से अधिक अनुकूज् न रही थीं परन्तु 
आग बहुत फेल चुकी थी और प्रचण्ड हो चुकी थी । अब उसकी गर्मी 
से ही पत्तियां और टहनियां जलने खगती थीं । जब एक टहनी जलती 
तो उसकी गर्मी से उससे अगली' टहनी को आग छग जाती । हवा के 
अभाव से आग को संचित होने का अवसर मिल्ल गया | 

आब आग लटद॒ठे से दस फीट आगे बढ़ गई थी। इसका अपम्नमाग 
३० फीट चोड़ा था | 

इसका अगला सिरा तरुण बृक्षों क एक कुण्ड के पास पहुँच गया । 
णुक छोटे पौधे के नीचे पड़ी पत्तियां जलने त्गीं | गर्मी की निकटता ने 
इस पोधे की पत्तियों को पहले ही सुखा दिया था । जेंख आग उसकी 
जड़ों की ओर जाने लगी उसने वृक्ष की गूंद और तेल को बाप्प का 
रूप दे दिया | हुवा के साथ मिल्लकर इस वाप्प ने एक विस्फोटक सिश्रण 
जस्पक्ष कर दिया। गर्सी की तेजी से इस सिश्रण ने आग पकड़ ली ओर 
पांच सेकेश्ड तक समस्त बृक्त जलता रहा । उसके पश्चात्‌ ज्वाला जितनी 
शीघ्रता से उत्पन्न हुईं थी उसी शीघ्रता से बुक गई । 

इस ज्वाला के सहसा भड़क उठने से आग की अगल्ली ज्पट एक 
फुट आगे सरक गई | अब उसने तरुण बूक्षों के एक झुणड को लपेट में 
ले लिया और ज्वाज्ञा ऊँचे उठने लगी । आपस में जकड़ी हुईं सूखी टह- 
नियों में चटकने की ध्वनि उत्पन्न होने लगी। पुक क्षण और गुजरा था 
कि सारा कुण्ड का कुण्ड आग का बगूला बन गया जसमें से नारंजीं 
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रंग की ज्वाला उठने लगी । धुए' का एक घूसर शुबार स्तम्भ के रूप में 
वृक्षों के शिखर से ऊपर उठने खगा। आकाश में अभी अन्घेरा छाया था 

साहे पांच बजे । क्या सचसुम इस समय साढ़े पांच बजे हैं ? जूडिथ 
गोडोए की आंखों में निन्‍द्रा छाई थी परन्तु उसने एक आंख खोलकर 
दृष्टि सचान के चारों ओर दोड़ाह। वह अभी कम्बलों में लिपटी पढ़ी 
थी । उसने कम्बल्ल उत्तार कर एक ओर फेंक दिये, खड़े होकर एक अंगड़ाई 
ली और पूर्व दिशा में नज़र डाली । उसका मुह खुले का खुला रह 
गया । जिस वातावश्ण को देखने का उसे अभ्यास था वह ल्ोप हो चुका 
था । उसने ज़रा आंख कपकी । 

रिवसे रिज के ऊपर उत्तर पूर्थ की दिशा में होचल माऊंटेन फी पृष्ठ 
भूमि पर हलके धूसर रंग का रुतम्मभ सा उठता दिखाई दिया जो उसने 
इससे पूर्र कभी न देखा था । 

वह दोड़ी हुई पेढ़ पर पहुँची। दूरबीन से देखने पर वह स्तस्भ 
निकट आता दिखाई दिया । यह वास्तव सें छुआं ग्रतीत होता था । 

वह भाग कर वापिस आई | उसने ऐलीडेड को घुमाया और सूराख 
में से कांक कर क्ितिज चाप को देखा । ६६'४ दर्ज । जहां उसने बिजली को 
गिरते देखा था वहां से केधल १४ दर्ज उघर को । हो सकता है यह अन्तर 
धरुएँ के उड़ने के कारण उत्पन्न हुआ हो । * 

दीव, लघु, दी ...जेसे कोई व्यक्ति गहरे पानी में गोता लगाकर बाहर 
निकलता हे वेसे ही चह नींद की गहराइयों से बाहर आया 

दीघे, लघु, दर्ध---अधघूरी चेतना । बिस्तर से बाहर आना, कमरे में 
टटोलते हुये चल्नना : दीघ॑, लघु*** 

उसने ऋठके से रिसीवर उठाया और पूर्ण रूप से जागु द्ण 
शब्दों में कहा-- 

'बारलो स्टेशन । में रंजर बाटेले बोल रहा हैँ ।? 

बारे, झुझे धुआं उठता दिखाई दिया है । में सेरोगोरडो से बोल 
रही हैँ। सुभे ६६४ दर्जे पर धुआं दिलाई दिया है ।! 
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अच्छी बात | जूडिथ, घबराश्रो मत । ज़रा ठहरो में लिख लू' ६६% 
दर्ज और समय हे ५४.३१।* 

हां, ठीक है ।! 

“उदय कोण १! 

वाट, मुझे यह बात भूल गई । अभी में फिर देखती हूँ ।? 

हीं, दहरो । थह रिवर्स मारंटेन के पीछे है. । छुम्हें घुए' का मिचला 
सिरा ज़रूर दिखाई दिया होगा । तुम्हारा क्‍या विचार है १ क्या यह 
बिजली गिरने की करतूद है * 

“जहां बिजली गिरती दिखाई दी थी उससे १४ दर्ज परे |? 

“अच्छी बात | अब सुनो, जूडिथ, घबराने की कोई बात नहीं । उस 
पर नज़र रखो ! यदि इसके स्थान में कोई अन्तर आये या कोई और 
विशेष बात हो तो मुझे सूचना दो । थदि कोई विशेष बात न हो तो 
हेलीफून करने की आवश्यकता नहीं । नमस्कार । 

बादे ने पहरेदारिन को बड़ी शान्ति से आदेश दिया परन्तु उसकी 
अपनी सांस तेजी से चल रही थी । इस लड़की के लिये यह पहली आग 
थी । उसने स्वयं इस प्रकार की हज़ारों आगें देखी थीं। परूतु इतना 
होते हुये भी उसने दी बार लम्बी सांस ली। फिर उसने रसोई घर में 
बतेन खड़कने की आवाज़ सुनी। उसकी पत्नी कॉफ़ी तैयार कर रही थी। 
उसके पश्चात्‌ होसे मारंटेन की मचान से सन्देश आया । वही दीधे, 
लघु, दीर्ध । 


“३२० दर्जे पर धुआं दिखाई दिया है | सोमवार को बिंजली भी इसी 
स्थान पर गिरी थी। आग का निचला भाग दिखाई नहीं देता | पूर्व की 
दिशा में थोड़ा-थोड़ा घुआं उठ रहा है | साउथ फोक की नौथ फो्क के 
उत्तर की मेढ़ ले आगे । अनुमानित फासला १० सील के लगभग होगा । 
होवल मारंटेम का दक्षिणपूर्वी पाश्व है। सम्भव है यह डियः हाऊंड में 
१२ में भाग में है या'* 
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अच्छी बात । सैरोगोरडो से इस बात के विषय में पहले ही सूचना 
मिल चुकी है |! 

ऐसा ग्रतीत होता था जैसे बोलने वाले को निराशा हुई हे। उसने 
जरदी से टेलीफून रख दिया । 

बा ने भी रिसीवर रख दिया। उसने जददी से सिल्िपर पहने और 
नहाने के कपड़े ओढ़े ही दफ्तर का रुख किया । बह भागा जा रहा था । 
भागते-भागते ही उसकी इष्टि आकाश की ओर राह । मौसम में कोई 
अन्तर स आया था। थह छुरी बात थी । परन्तु इतनी बुरी' नहीं । 

बह कन्ट्रोल रूम जा पहुँचा, और उसने रेडियो का स्विच घुमाया । 
रेडियो को गरमाने में कुछ समय व्यत्तीत हुआ । इस बीच में उसने दीवार 
पर लट्के मान चित्र पर जिससें प्रत्येक सचान के लिये एक-एक पिन गड़ा 
था ध्यान दिया । उसने दो धागों को मानचित्र पर लेगा कर देखा एक 
सैरोगोरडो से ६६.४ दर्जे उत्तर पूचे को ओर जाता था और होस॑ माऊंदेन 
से ३२० दर्ज उत्तर पश्चिम की ओर । धागे एक दूसरे को अनियन क्रीक 
के उत्तर सें स्थित सेढ़ की ढलान पर काट रहे थे । आदेश देन से पहले 
वह चाहता था कि एक ओर मचान से उसे सूचना ग्राप्त हो जाये । 

उसने साईक्रोफोन में बात की | जैड १७ ज़ेड १४२ को बुल्ला रहा 
है। ज़ेड १४७२ आओ । ज़ेड १४७४ आशो । उत्तर की प्रतीक्षा में वह 
थोड़ी दर के लिये चुप हो गया । रुलग्गर ओ नील कोई बुद्धिमान व्यक्ति 
न था। परन्तु इतने अलग-शअ्रत्वग स्थान पर स्थित कारुक के अधिपुरुष के 
लिये ज़रूरी था कि वह प्रातः के इस समय रेडियो सुन रहा हो। बा ' 
ने फिर कहा--'ज्ञौड १७ ज़ौड १४२ को बुला रहा है | ज्ञेड १० ज़ेड 
१४२ को बुला रहा है | ज़ेड १७२ आओ ।! उसे घबराहुट हीने त्वगी । 
बह सोचने लगा कि रेडियो में क्या त्रुटि उत्पन्न हो सकती है | जो जो 
जुटियाँ उत्पन्न हो सकती हैं. वे सभी एक-एक करके उसके मस्तिष्क सें 
आईं । तब सहसा एक स्पप्ट आवाज़ सुनाई दी ओर उसने कट पहचान 
लिया कि यद्द सलग्गर ओ नील की आवाज़ है जो २४ मील की दूरी से 
दर्रो' और भेढ़ों पर से होकर था रही' है ।? 
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ज़ेड १४२ ज़ेड १७ से, ज़ेड १४२ ज़ेड १७ से | हां-हां, बात 
करो । ज़ेड १७, बात करो | 

बाटे ने ज़ाहिर दारी को छोड़ कर बाव शुरू की : 

लाग्गर, में बारे बोल रहा हैँ । अनियन क्रीक के ऊपर घुआं दिखाई 

दिया है। सुनो, अनियन क्रीक के ऊपर धुआं दिखाई दिया है । तुम्हारा 
कारुक इस के निकटतम है । अपने आदमियों को वहाँ एक दम भेज दो । 
अपने आदमियों को भेज दो, क्‍या तुम्हें सेरी बाल सुनाई दी ९ 

में तुम्हारी बात समझा गई हैँ, बाद ।! 

अच्छी बात । तैयार हो जाओ और रेडियो सुनते रहो । में हेमलिन 
प्वाए'८ से मी सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ । फिर एक सिनट बाद में 
तुम्हें आदेश दू"गा | एक मिनट में वापिस आकर में तुन्हें आदेश दृ “गा । 
ज़ेड १७ ने अपनी बात समाप्त कर दी है। जेड १७ ने अपनी बात 
समाप्त कर दी है ।! 

युवक उसके गिरदे खड़े चिला रहे थे । 'स्लग्गर, क्या बात है ? यह 
कौन था १ क्या कहीं आग लगी है (९? 

रेडियो से हट कर जब वह सीधा खड़ा हो गया तो वे चुप हो गये । 

'आओो---जवाने, हमें चेतावनी मिली है। एक कुढ्हाडा, तीन 
बेलचे, दो गेंतियां, भोजन का सामान साथ चलेगा । प्रत्येक दो दो समय 
का भोजन साथ ले ले । एक रेडियो सेट भी लेना होगा। मैं आदेश' की 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 

कारुक को तैयारी का आदेश देकर बार्ट ने चेन की सांस ली । पांच 
उत्साही नवयुवकों का कारक था और उनका अधिपुरुष श्रभ्यर्त व्यक्ति 
था। आशा थी कि थे शीघ्र ही उस स्थान पर पहुँच जायेंगे जहाँ आग 
लगी है और पूर्व इसके कि पराह्न की गर्मी और हवा उसे तीचण कर दे वे 
उस पर काबू पा लेंगे । परन्तु उन्हें बीच में अवकाश भी अवश्य मिलना 
चाहिये और साथ ही यह बात भी थी कि अवकाश देने से श्राग के 
प्रचशड होने का भय था। 
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वह धबराया हुआ उठा और फर्श पर अपने सल्लीपर घिसराता हुआ 

चला । आग ऐसे अलग-थल्वग स्थान पर लगी थी कि उसके पास कोई 
न्‍य ऐसा काठक न था जिसे वह तुरन्त भेज सकता । स्लग्गर में यथपि 
बहुत से गुण थे परन्तु योजना बनाने की योग्यता उससें न थी । 

जिस आग के कारण समस्त बारलो ज़िले में तहलका मच गया था 
वास्तव सें ग्रभी तक भयावह रूप घारण न कर पाई थी । बक्षों के कुड 
को हड़प करने के खिये वह कुछ देर के क्षिये प्रचएड हो गई थी । उषा काल 
से पहले दरें के नीचे की ओर हवा के कुछ म्ोंके चले । आग ने इन मोंकों 
का पूरा लास उठाया। जिप दिशा में वह पहले बढ़ रही थी हवा के कारण 
अब उसका बढ़ाब उस दिशा में हो गया जो इसके साथ. समकोशण बनाती 
थी । श्रग्म भाग के कुछ हिस्से सें आग ऊपर की ओर कोई पचास गज 
आगे बढ़ गई थी । लड़ धास-फूस के बिछौने को, साड़ियों को और छोटे- 
छोटे बच्चों के कुडों को जज्ञाए जा रही थी । 

४-४३ पर एक फुरतीला व्यक्कि बेलचे द्वारा पत्तियां साफ करके आग 
के बढ़ाव को रोक सकता था । धीरे-धीरे वह आग के गिदे घेरा डाल कर 
उस पर काबू पा सकता था। आग उसी स्थान पर जल्त-जल कर समाप्त 
हो जाती । सलग्गर और उसका कारुक थाग से उस समय इतनी दूर थे 
कि वे उसके पास आध घणोरे में पहुँच सकते थे । इस समय यह अज्ञमान 
छागाया जा सकता था कि आग पर काबू पा लिया जायेगा और वह बढ़ने 
न पायेगी परन्तु डसी कण एक ऐसी घटना हुई कि उसने स्थिति को 
बिल्कुल ही बदल दिया। इस प्रकार हज़ारों घटनायूँ हो सकती थीं परन्तु 
उनमें से एक दी हुई थी । 

यह घटना क्या थी ? दरें के नीचे की ओर जब हवा. चलने लगी 
उससे पूर्व ही आग चीड़ के एक ऐसे शंकू के पास पहुँच गई थी जो एक सूखी 
दहनी के साथ अटका हुआ था । थोड़ी देर में ही टहनी और शंकु दोनों 
जलने लगे। कुछ मिनट के पश्चात्‌ दहनी उस स्थान से टूट गई जहां 
शंकू उसके साथ अटका हुआ था। 
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सहारा हट जाने से शक नीचे की ओर लुड़क पढ़ा | वह दो फीट 
नीचे गया था कि कुछ देर के लिये रुक्त गया परन्तु वह घुनः लुद़कने लगा 
और एक फुट और नीचे चला गया । यहां पहुँच कर डसकी गति में घेग 
आ गया और चह तेजी से नीचे की ओर ल्ुढ़कता गया। वह दरें के 
पार्श्य पर नीचे को ओर लुढ़कता चल जा रहा था | जहां-जहां से गुज़्रता 
था बहीं-बहीं चिंगारियां छोड़ता जाता था। आखिर थह एक लददे के 
पास जाकर रुक गया। यह सौ गज़ नीचे लुढ़क आया था। 

१०० गज्ञ भूमि पर धुआं उठने क्षगा। जहां कहीं सूखी टहनियां 
पड़ी थीं वहां जोर की आग भड़क उठी । कई स्थानों पर ज्वाला उत्पन्न 
हो रही थी। थोड़ी देर में ये स्थान मिल्ल कर एक हो गये | जिस छाट्ठे 
के पास आकर शकू रुका था उससे से तेज़ी के साथ धुआं निकलने लगा। 
यत्र-ततन्न कोई छोटा वृक्ष जल उठा। भाड़ियों से आग के चटकने की 
आवाज़ आने लगी । इतनी गर्मी हो गई कि हवा ऊपर को डठने लगी। 
नीचे की ओर से हवा आई और उसने ज्वाला को भइका दिया । 

इस प्रकार थोड़ी ही देर में आग कई गुना अधिक खतरनाक हों 
गई थी। इसके परिमाप में तो अधिक अन्तर न आया था परन्तु नीचे की 
ओर इसका बढ़ाब होने से इसके गिर्द जो रेखा तेयार करनी थी उसका 
परिसाप अब चार गुना हो गया था। 

परन्तु अभी भी आग ने स्थाई रूप धारण न किया था, यदि 
शंक के लुढ़कने से पूर्व हूस पर एक व्यक्ति काबू पा सकता था तो अब 
छुः व्यक्ति इस काम को कर सकते थे । 

सक्षग्गर का कारुक सेढ़ पर पहुँचा । चढ़ाई में उनकी गति मंद 
रही थी परन्तु अब वे अनियन क्रीक के मुहाने पर थे और उनका मार्ग 
उतराई का था । 

रुखग्गर आगे-आगे था । वे एक मोड पर मसुड़े । 

वह रुक गया और चिल्लाकर बोला, “वह देखो, उधर आग लगी 
है,” लड़कों ने उसके पीछे आकर कुंड बना लिया। वे भी देखने लगे । 
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वर के पेंदें से ऊपर लगभग मध्य सें धुएं की एक सन्‍्द सी लकीर दिखाई 
दी । ऊपर जाकर धुआओं गहरा और एक सतम्भ के रूप सें दिखाई देता था। 

डनसें से एक मे कहा, “आग आगे नहीं बढ़ रही है, हम उस पर 
अवश्य काबू या सेँगे ।?! 

दूसरे ने कहा, ''इसका अग्नभाग बहुत फैला हुआ है। ग्रददि वर से 
हवा उठने लगे, तो बहुत कठिनाई का सामना होगा ।” वह सबसे छोदा 
था ओर उसे 'शोर्टीः कहकर सुकारते थे । वह चल्नते-चलते थक गया था 
और पसीने से तर था । 

वे बहुत थोड़ी देर रुके थे | सलग्गर से गश्ज कर कहा--“चल्लों । 
यह कहते-कहते वह झाड़ियों और द्क्तों को पार करता हुआ तीचश 
ढलान से नीचे की ओर बढ़ा। आचेश में ग्राकर लड़के भी उसके पीछे 
पीछे चिल्लाते हुए दोड़े । सबसे छोटा लड़का थोड़ी देर के लिये हिच- 
किचाया । वह थक गया था| उसने यह भी महसूस किया कि यदि 
पग डण्डी पर कुछ और आगे बढ़कर बत्चों और भाड़ियों में घुसा जायेगा 
तो आग के पास सुगमला से और जरूदी पहुँचने की सम्भावना होगी। 
परन्तु चह भी बाकियों के पींछे पीछे हो लिया। वह कभी फिसलता, 
कभी हाथों के बल चलता । वह औरों ले पचास फीट पीछे रह गया। 


दख मिनट पश्चात्‌ चे हांपते हुये दूसरी और पहुँच गये जहाँ लद॒ठे 
के अपरले सिरे से धुआओं निकल रहा था। स्ल्ग्गर उस स्थान से कोई बीस 
फीट पर जाकर रुक गया । वह भी हांप रहा था । 

उसने हांपते हुये ही कहा, 'सुनो, तुम सब लोग दरें के निचले पाश्वे 
के साथ-साथ फेल जाओ । किन्तु बताओ तुम में से कौन गायब है ९! 

शौर्टी नहीं आया । एक चट्टान को पार करते हुये वह फिसल गया 
और उसके घुटने पर चोट आगई । वह धीरे-धीरे आ रहा है । 

“हाय राम, आजकल के नौजवान चद्दान को भी पार नहीं कर सकते | 
अच्छी बात, तुम चार तो कास पर लगो |? 
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जिस लड़के ने रेडियो उठाया हुआ था वह बोला, 'रेडियो का क्‍या 
करना है ?' 

'झुझे बादे से बात करनी है । परन्तु इसमें दस मिनट लग जायेंगे। 
में पहले आग का निरीक्षण कर लू' । में देखना चाहता हूँ कि हमें क्या 
करना है | तुम इतनी देर में उस ओर रेखा तैयार करो।* 

जंगल की आग का मुकाबला करने की विधि बहुत सरल है । उसे 
बुझाने का तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता । इसखिये आग के गिर्द 
एक रेखा बना दी जाती है जिससे आराग फैल नहीं पाती। बह घेरे के 
अन्दर ही जल कर समाप्त हो जाती है। यह रेखा साधारणतः एक फुट 
था दो फुट चौड़ी होती है। रेखा में से समस्त घास-फूस हटा दिया जाता 
है, जिससे भूमि के साथ-साथ चलने वाली आग को ईंधन प्राप्त नहीं होता 
और बह बुक जाती है। भूमि के ऊपर जो टहनियां लटकती हैं उन्हें. भी 
काद देना होता है। भाढ़ियों को साफ़ कर देना होता है | बढ़े ब्क्षों की 
डँची-ऊँची टहनियां वैसे ही छोड़ दी जाती हैं. क्‍योंकि उन्हें. आग लगने 
को सम्भावना नहीं होती । यदि इन टहनियों को आग लग जाये तो 
भारी आपत्ति आ जाती है और आग एक भयानक रूप घारण कर लेती 
है । इसे तब शिखर-अग्नि का नाम दिया जाता है। शिखर-अश्नि की' 
ज्वाला डँचे-से-डँचे बच से भी ऊपर तक जाती है | वह एक वृक्ष से दूसरे 
पर पहुँच जाती है ओर रेखा इस सूरत में कोई काम नहीं देती । यदि 
हवा का वेग अधिक न हो ओर आग शिखर-अग्नि का रूप धारण न 
करे तो रेखा आग बुभाने का अति उत्तम उपाय है । यह एक चमत्कार 

' ही प्रतीत होता है। इस चत्मकार का कारण यह है कि आग की गर्मी 
ऊपर को जाती है और इधर-उधर नहीं फेलती । 

कहने को तो छुः आदमियों के कारुक के साथ सलग्गर श्रो नील आग के 
पास ६ : २३ पर पहुँच गया था। वास्तव में उनसें से एक का घुटना दूट 
गया था और अभी तक वह उस स्थान पर न पहुँचा था। बाकी में से 
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भी झत्ग्गर कुल्हाडा लेकर आग का निरीक्षण करने चल पड़ा था। धंसका! 
ऐसा करना उचित और ठीक ही था । 

इसलिये रेखा तेयार करने के लिये चार आदमी रह गये थे । उनके पास 
तीन बैलवचे और एक गेंती थी। दो मील की भाग-दौड़ के पश्चात्‌ और 
दरें को पार करने में वे थक कर चूर हो गये थे। जिस समय उन्हें पूरे 
आधिश से काम करना चाहिये था उस समय उन्हें आराम की आवश्यकता 
महसूस हो' रही थी। 

अकस्मात औज़ारों की समस्या भी साथ ही खड़ी हो गईं । स्लग्गर 
ने आदेश दिया था, 'एुक कुल्हाड़ा, तीन बेलचे ओर दो गेंतियां, परन्तु 
दरें के पथरीले पाश्व॑ पर बेचे काम न दे सकते थे । गेंती जिसके एक 
ओर एक फुट चौड़ा कुदाल था और दूसरी ओर एक प्रकार का चौड़े दांतों 
का हैंगा था, इस स्थान से घास-फूस हटाने और मिद््‌टी की तह तक 
पहुँचने के लिये सबसे अधिक उपयोगी शज्ञार था। उन्हें कुरहाड़े की 
भी आवश्यकता थी परन्तु कुर्हाडा सलग्गर ले गया था | 

जिस आदमी ने गेंती सम्भाक्षी थी वह जल्दी-जल्दी भूमि साफ़ करता 
हुआ आगे को बढ़ रहा था । वह एुक संकीर्ण रेखा बनाता जाता था जो 
तत्यश्चात्‌ चौड़ी की जा सकती थी | उसके पीछे-पीछे एक आदसी बेलचा 
लिये आ रहा था और अपनी सामर्थ्य के अचुसार जो कर सकता था कर 
रहा था | आशा थी कि इस रेखा से आग कुछ न कुछ रुक जायेगी | 

दो आदमी जो बेलचे लिये हुये थे उस लट्ठे पर पिल पड़े, जिलसे 
धघुआँ निकल रहा था। यह लट्ठा छः फीट लम्बा था ओर इसके गिदद रेखा 
बनाना सुगम प्रतीत न होता था । इसलिये थे उस स्थान पर बैलचे चल्लाने 
लगे, जहां लट्ठे को आग लगी थी । परन्तु उनकी चेष्टा का कोड लाभ न 
हुआ । कुछ मिनट पश्चात्‌ छुठा श्रादसी गेंती लिये लंगड़ाता हुआ श्राया । 
चह जलती हुईं घास-फूस हटाने में लग गया, परन्तु कुछ देर में ही उसकी 
गेंती इतनी तप गहे कि उसका बहुत सा ताव जाता रहा। उसका काम 
भी निष्फल रहा। बेलचे वाले आदमियों ने पथधरीली ज़मीन से मिटटी 
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खोद खोद कर आग पर डालनी शुरू की | इसले आग छुस्की तो नहीं 
किन्तु कुछ समय के लिये शान्त हो' गई । 

इतनी देर में सलग्गर आग का चक्कर पूरा कर उसके दूसरी ओर 
पहुँच गया । तीन श्रादमी लटठे पर पिल रहे थे जब कि आग के दस में 
से नो भाग अभी काबू में न आये थे । वह उन्हें फटकारने लगा। उसने 
उनमें से दो को आग के ऊपरले सिरे की ओर भेज दिया । जो आदमी 
लंगड़ा रहा था, उसे उसने बेलचा दिया ओर नीचे की रेखा पर छागा 
दिया । उसका काम यह था कि किसी लुढ़कते हुए शंकू को आगेन 
जाने दे । 

स्वयं वह आग के अग्नम भाग पर लग गया और झाड़ियों और पौधों 
को, जहाँ कहीं आवश्यकता थी, साफ करने लगा । अपना अधिकार जमाये 
रखने की इच्छा में उसे रेडियो लगाना और सूचना देना भूल गया । 

बाटे सवा साते बजे नाश्ता कर और कपड़े पहन दफ्तर में आ गया । 
वह काफ़ी देर वहाँ बेठा रहा, जिससे उसे घबराहट होने लगी | इस समय 
तक स्ल्ग्गर को चाहिये था कि वह कोई सूचना देवा और बताता कि आग 
फेसी है. और क्‍या वह अपने छः आदमियों के कारुक से उस पर काबू पा 
सकता है १ वर्तमान दशा में किसी सूचना का न होना कुछ भी जाहिर व 
करता था ' दशा बुरी भी हो सकती थी और अच्छी भी । परन्तु सूचना 
के अभाव ने बार्द को परेशान कर दिया था। मचानों से सूचना आई थी 
कि कुछ देर धुआं बढ़ता गया और फिर समाप्त हो गया | इसका अभिप्राय 
यह था कि सक्लग्गर के आदमियों ने कुछ काम किया है) 

बारलों का आग बुझाने वाला कारुक भो रवाना हो चुका था परन्तु उसे 
आदेश दिया गया था कि अनियन फ्लेट पर सड़क के सिरे पर रेडियो 
लगाये और पगर्डडी पर पांव रखने से पहले आदेश की प्रतीक्षा करे । 
बार्द इस समय यही कुछ कर सकता था, उसने सफ्फोक में स्थित प्रेषक 
से बात करने का निश्चय किया | यदि वे इस आपत्ति के विषय में आपस 
में मिल कर परामश करेंगे तो इसमें कोई हरज की बात न थी । 
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प्रेषक को कोट धबशहट ने थी। उसने टेलीफूल पर कहा, 'कहो 
बाई, मैंने सुना हे कि तुम्हें किसी मामूछी सी कठिनाई का सामना करना 
पड़ गया है।' 

धगवान कर कठिनाई सासूक्षी हो | स्लग्गर ने असी तक कोई 


सूचना नहीं भेजी | 
आप कारक के एक अधिपुर॒ुष से सब बात की आशा नहीं कर 


सकते । में दावे से कह सकता हैँ कि घह कुर्हाड़ा चलाने में लगा है. और 
रेडियो पर बात करने में समय गंवाना नहीं चाहता । सैरोगोरडो से जो 
समाचार आया है, उससे प्रतीत होता है कि बह घण्टे भर से आग पर 
काबू पा लेगा |? 

मुझे विशेष घवराहद तो नहीं, परन्तु वहां सहायता पहुँचाना बहुत 
कडढित है ।? 

हें षक चैन से बात कर रहा था। अब वह स्गभीर होकर बोला, 
वादे, में हवाई जहाज़ की तेयारी का आदेश दे रहा हूँ । में सवर्य॑वहां' 
जाना चाहता हूँ । हो सकता है में वहां दस वजे तक पहुँच जाऊँ। क्‍या 
वहां कोई ऐप्ला स्थान है जिंस पर हवाई जहाज से छूतरी द्वारा कूदा जा 
सके १ क्‍या में कूदने वालों को तैयार कर लू १? 

मरुके मालूम नहीं। रिवर्स मेंडो है परन्तु वह इतना निकद नहीं । 
सेढ़ के साथ-साथ एक दो स्थान हैं परन्तु में यद्ध न चाहूँगा कि कोई पहां 
हवाई जहाज़ से छुलांग लगाये ।? 

'कुछ भी हो, में उन्हें तेयार झिये देता हूँ । यह तो बताशो इस 
शआाग का क्‍या नास है १ 

मृस्पट कैट, नाक कटी, . .? 

गशिपट केट काफ़ी है । अच्छी बात | भगवान भल्ला करे ।? 

प्रेषक ने रिसीघर रख दिया और व्यावहारिक रूप से रजिस्टर में 
लिखा, 'स्पिटकेटः | इस साल पौंडेरोसा के जंगल सें १६३ बार आग दाग 
चुकी थी । यह केवल १६४वीं आग थी । 
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५ प्रौसम के विशेषज्ञ डावे हेल्लीडे ने आग देखी, पर बड़ उन सबसे दूर 
बेठा था । उसकी दृष्टि में आग १०११ और ३०६४ झआाईसोबारों के बीच 
में, प्रशान्‍्त महासागर के तूफान के बढ़ते हुये सर्द मुख से पूर्व की 
ओर खगभग वो सौ' सील की दूरी पर थी। परिणाम-स्वरूप तूफान के 
सध्य की ओर घलती हुईं हलकी दक्षिणी हवा पोडेरोसा के अंगल्न' पर 
छाई रहेगी और दोपहर बाद. उसका बेग बढ़ने लगेगा। रात को थर्षा 
की सम्भावना थी । उसमे यही पूर्वाचुमान दिया था। इस मौसम का 
आग पर क्या प्रभाव पड़ैगा, यह जानना उन लोगों का काम था जिन पर 
आग बुझाने का दायित्व था | 

निरीक्षक को आग की सूचना मिली परन्तु जहां तक उसका सम्बन्ध 
था, यह एक स्थानीय मामला था। उसे विश्वास था कि प्रेपक और रंथर 
मिलकर डसर पर काबू पा लेंगे। परन्तु उसे बार-बार यह विचार आता 
रहा कि एक ऐसी आग जता रही है जिस पर अ्रभी तक काबू नहीं पाया 
गया था। घितस्वर के महीने में ** 

प्रेषक ने भी आग को काफो अन्तर से देखा था। यह इस साहा की 
१६ ४वथीं आग थी । वह प्रत्येक श्राग के विषय में चिन्ता किया करता था 
परन्तु इतनी बार आग हागी थी कि अरब उससें चिन्ता करने की चेभता 
म रही थी । 'स्पिटकेट! कोई विशेष खतरचाक आग न थी। वह बढ़ ने 
रही थी । बस पुक ही कठिनाई थी कि यह एक अल्ग-थलग स्थाव पर 
खगी थी । निकटतम सड़क से प्रश खात मील के अन्तर पर थी ओर सारे 

च्चा था । 

बार को आग की चिस्ता खाये जा रही थी। उसे मालूम ने था कि 
क्या हो रहा है । वह क्षण-क्ण बैचेन हुआ जाता था। आग जिश्रर को 
भी बढ़ती, चह एक सुन्दरधुद् को विध्ंस कर देती । बार्ट को बत्ञ अपने 
बच्चों के समान प्यारे थे । 

सेरोगोरडों की सचान से जूडिथ गोडोए ने वास्तव में छुआ उठता 
देखा था, परन्तु उसके लिये भी ग्रह आग बहुत सामूजी और दूर की 
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चीज़ थी | कभी छुआ बढ़ ज्ञाता, क्रभी दब जाता । परन्तु यह ज्िंतिज 
पर शिविर की आग के घुए' के समान ही अतीत होता था। 

जगल्ल में जितने लोग थे उन सब में से सलग्गर श्रो नील और उसके 
पाँच आदमी ही ऐसे थे जो आग के इतने निकट थे कि उन्हें उसकी गर्मी 
का आभास हुआ था और उसके धुए' ने उनका गला बन्द कर दिया था । 

वह एक घंदे से काम में लगे थे । ढलान पर बहुत तेज धूप पड़ रही 
थी । हवा बंद हो घुकी थी । दरें के पार्श्य पर सुबह की टिकी हुई गर्मी 
पड़ रही थी । प्रारम्मिक जोश बहुत देर हुए समाप्त हो चुका था। वे 
सोच रहे थे कि मार्ग साफ़ करने का काम कितना अच्छा था, उनका मन 
बापिंस जाने को चाह रहा था । 

फिर भी वे तन-मन लगाकर काम कर रहे थे। अभी भी उनका 
दिज़ उठा हुआ था । कुछ प्रगति भी हुई थी। दरें के नीचे की ओर के 
पक्ष पर और आग के अञ्र भाग के सामने उन्होंने रेखा तैयार कर दी थी। 
उन्‍हें अएए थी कि एक घंदा और लगायें तो आग के चारों ओर रेण्ा 
बन जायेगी । उसके पश्चात्‌ फेबल इतना काम रह जायेगा कि थे साव- 
थानी से खड़े देखते रहें कि आग किस प्रकार जल्न कर समाप्त होती है । 

रुलग्गर और उसके आदमी काम में जुटे हुये श्रे परन्तु स्थिति बदल 
रही थी । सूर्य का उत्ताप बढ़ रहा था । बरें में नीचे से हवा के भोंके 
उठने लगे । तूफान का अग्रभाग भी बहां आ पहुँचा था और उसके 
कारण दछिणी हवा का चेग बढ़ गया था । 

पहले पहल हवा का हल्का सा झोंका आया, फिर एक लम्बा भोंका, 

ओर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई विशालकाय पशु सांस ले रहा 

हो | छोटी-छोटी <हनियां आहिसता-आहिस्ता कूमने लगीं । ज्वाला में भी 
हरकत हुई ओर उससें कुण्डल्लियां बनने लगीं। उसके पश्चात्‌ वह पीछे 
की और कुक गई' और जल्वती रही । 

आग चुकाने वालों मे जल्दी से एक दूसरे पर दृष्टि डाली । जहां 
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चे काम कर रहे थे, वहां हवा का रुख दूसरी ओर हो गया था और एक 
क्षण के लिये उन्हें विचार श्राया कि हवा उनकी सहायता कर रही हे 
और ज्वाल्ा को उस स्थान पर धकेल रही है जो पहले ही विध्वंस हो 
घुका है. ताज़ा हवा चलने लगी थी और उनके मुँह पर, जो पसीने से 
त्तर था, इंडक उत्पन्न कर रही थी । उन्होंने इस धुआं रहित हवा में बढ़े 
चेन की सांस ली । तब उन्हें. आग के दूसरे पक्त की याद आई । 

आग का अग्रभाग अब सहसा पिछुवाडा बन गया था। झ्ब आग 
उधर को न बढ़ रही थी जिघर इन लड़कों ने बड़े परिश्रम से रेखा तेयार 
की थी । अ्रब आग से अपना रुख बदल छिया था और इसके कुकाव 
में समकोण से भी अधिक का अन्तर आ गया था । अब वह दरें ले ऊपर 
जा रही थी। 

जिस समय हवा का रुख बदला आग का आकार एक नाली दार 
लम्बी पिस्तौल के समान था, जिसका रुख पहाइ से नीचे की ओर और 
दस्ते का रुख नीचे की ओर था। नाली के साथ-साथ और दस्ते के 
साथ-साथ कुछ अंश तक रेखा तेयार हो चुकी थी । दक्षिणी हवा ने 
ज्वाला को भड़का दिया और नाली के ऊपर के भाग से आग आगे को 
बढ़ने लगी । यदि आदमी की गति से इसका झुकालबा करें तो कह सकते 
है' कि यह कोई अधिक तेज़ी से न बढ़ रही थी । परन्तु इसे रोकने वाले 
छः ऐसे आदमी थे जो थक कर चूर हो चुके थे । इसलिये इसकी गति 
अनिष्ट की सूचक थी। 

जब इन लड़कों ने एक दूसरे पर दृष्टि डाली तो उनकी आंखों में 
घबराहट और भय के चिह्न थे । 

अपनी हार को छिपाने के लिये स्लग्गर ज़ोर-ज्ोर से गालियाँ देने 
लगा | एक क्षण के लिए वह रुक गया और सोचने लगा कि आग को 
जांचने के क्या-क्या जपाय हो सकते हैं । या तो आग से आगे बढ़ कर 
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दरें के अपरले भाग में रेखा बनाह जा सकती थी जिससे आग की रोक- 
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थाम हो सकती थी या डसी स्थान से जहां वे थे धीरे-धीरे आगे बढ़कर 
आग को घेरा डाला जा सकता था । इस प्रकार उसके अमग्रभांग को 
दबोचा जा सकता था। 

प्रालः का समय होता तो सुलग्गर दिलेरी का कदम उठाता । इस 
समयथ ऐसा कद॒स उठाने की आवश्यकता थी जिसमें जोखिम न हो । उसने 
कहा, हम इसे घेरा डाल सकेंगे और इस पर काबू पा सकेंगे ।! उसमे 
पहली बार ऋूठ-मूठ उनका उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया था । उसने 
कहाॉ--यह हंवा शीघ्र ही बन्द हो जायेगी। उसकी दशा एक ऐसे 
कमाण्डर के समान थी जो घेरे में आ गया हो'। डसके समान ही उसने 
कहा--हसें जरदी ही कुमक पहुँचेगी ।? 

लड़कों ने कहा--'हां, हो, कुमक अवश्य पहुँचनी चाहिये । हमें 
वे कुमक क्‍यों नहीं भेजते ? हम अकेले इस आग पर काबू न पा सकेंगे ।! 

जब हवा का रुख बदला तो स्लग्गर आग के बिल्कुल ऊपर के भाग 
के पास था । रेडियो उससे बहुत दूर था । यदि बह रेडियो उठाने जाता 
है तो उसे आने-जाने में कम से कम आधा घण्टा अ्रवश्य छग जाता । 
यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह कुल्हाडा चलायेगा और समा- 
चार भेजने के निरर्थक काम में समय न गंवायेगा । 

बार्ट ने ग्रेषक को पुनः टेलीफून किया । 

आते, में स्वय जा रहा हूँ । स्ल्ग्गर ने कोई सूचना नहीं दी । 
सैरोगोरडो से जूडिथ ने सन्देश दिया है कि धुथआं बढ़ रहा है !! 

यह दक्तिणी हवा का परिणाम है । मौसम का विशेषज्ञ कहता है 
कि हवा का वेग और भी बढ़ेगा । हो सकता है आज रात को वर्षा 
आ जाये । तुम्हें चलना ही चाहिए । परन्तु म्ुकूसे सम्बन्ध जोड़े रखना |! 

आपका विचार है कि में भी सलग्गर ओ नील हू ? में रेडियो को 
चलाये रखू'गा ।? 

बा स्टेशन से विदा हुआ । उसने कौफी के तीन प्याद्यो पिये थे। 
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फिर भी उसके मन पर सुस्ती छाई थी। उसे कुछ आन्ति भी हो रही 
थी । जो व्यक्ति रात भर सो न पाया हो वह स्वाभाविक ही अगले दिन 


इस भ्रम में पढ़ जाता है कि वह गत दिन है, आज का दिन है अथवा 
आगामी दिन है । 


एक सील चदकर पह मुड गया । उसने साऊथ फोर्क का पुल पार 
किया और इडलहरुट की सड़क पर हो लिया | थह बड़ी तेज़ी से गाड़ी 
चला रहा था। सड़क तंग और मोइदार थी। उसका तल चिकना 
और सादे था और टेढ़े-मेढ़े मोड़ों का उसे वोध था । उसके रेडियो में 
बज़-बज़ की आवाज़ सुनाई दी । उसने एक ऐसे स्टेशन का भी नाम 
सुना जो पौंडेरोसा में न था। 

इडलहर्ई पहुँचने से पूर्प उसमे जूडिथ गोडोए की आवाज्ञ सुनी जो 
ज़ेड ११२ को पुकार रही थी । यह उसकी गाड़ी का नस्बर था । उसने 
ड्ॉसमिटर उठाया और गाड़ी को सड़क के एक ओर खड़ा कर दिया । 
थह एक छोटा सा सन्देश था जो प्र घषक की शोर से आया था | वह बार 
को बताना चाहता था कि कुशल मालूम नहीं होती । यह अपनी 
ज़िम्मेदारी पर बारतों के आग बुमाने वाले कारुक को जो अनियथन पलेट 
पर स्थित था, चलने की आज्ञा दे रहा था । 

बाद ने कहा, “अच्छी बात ! धन्यवाद । आने से कह दो कि मैं 
इंडहाहस्टे पहुँच गया हूँ और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हैँ । 

जब वह गाड़े स्टेशन पर पहुँचा तो टोनी पहले ही बेटी पर कादी 


डाले खड़ा था | एक मिनट में ही उन्होंने इस क्षिप्त चरण घोड़ी को घोड़ा- 
गाड़ी में जोत दिया। 


इडलहसट से अनियन फ्लेट की सड़क के सिरे तक जो आठ मील 
का फासला था, उसे तथ करने में बहुत देर लगी । परन्तु बा: ने हिचकोले' 
खाने वाज्लो इस घोड़ा-गाडढ़ी को जितना तेज़ वह चला सकता था चज्लाया । 

अनियन फ्लैट पर एक खाली डूक खड़ा था । वह उसके पास पहुँचा 
ओर उसमे अपना ट्रांसमिटर सम्भाला । 
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'ट्रौड ११२ ज़ैड १७ को धुकार रहा है, ज्ेड ११२ ज़ेड १७ को पुकार 
रहां है। ज़ेड १० आओ! 

बेष्टा करते पर भी बारलों के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित ने हो 
सका बह शायद रेसे स्थान पर था जहां आवाज़ जा ही नहीं सकती। 
उसने मैड ३ को पुकारा, और जूडिथ से बात की । जूडिथ ने बारलो से 
बाव की. स्छग्गर से अब भी कोई समाचार न आया था। प्रेषक हवाई 
जहाज्ञ द्वारा सफ्फोक से पीने दस बजे रवाना हो रहा था| छुआ कुछ अधिक 
उठ रहा था । वह अब लथर्स लीप की मचान से भी दिखाई देने खगा 
था। थे ही सन्देश थे जो बारलो से मिले थे । 

बाद ने कहा, 'जूडिथ, अच्छी बात । यह सन्देश लिखलो और झुमे 
सिजवा दो । में अभियन प्लेट पर हूँ और यहां से घोड़े पर रवाना हो 
रहा हूँ | मेरे पास ऊठाऊ रेडियो है । अबसर मिल्लेगा तो मैं फिर बात 
करूँगा। मेरा सन्देश ज़रा दोहरा दो ।! 

जूडिथ ने सन्देश दोहराया । 

बाद ने बैदी की पीठ पर चढ़े-चढ़े ही खाड़ी को पार किया । संकीर्ण 
दरार के ऊपर उसने दृष्टि डाली । पहाड़' का एक सिरा सामने था ईस' 
लिये उसे धुआं उठता दिखाई न दिया। हवा के जोर से छुआं उत्तर को 
ओर जा रहा था । घोड़ी खाड़ी के किनारे पर चढ़ गई, और पणगडंडी पर 
चलने लगी । मार्ग बहुत लम्बा था। 

श्राधे घंटे में बह आडदार पगडंडी के सिरे पर पहुँच गया। यहां उसे 
बारलो कारक मिल गया। ये लोग लेटे-लेटे दम ले रहे थे। वह थोड़ी 
देर के लिये रुक गया। बेदी को भी वह आराम कराना चाहता था। बारलो 
कारक के छः लड़के पसीने से तर थे, जिससे यद्द प्रतीत होता था कि वे 
बड़ी तेजी से चलते हुये आये हैं। उन्हें इस प्रकार लेटे और आराम करते 
देखकर उसने रोष प्रकट नहीं किया बल्कि कहा, “ इतना तेज़ मत चलो । 
आगे बहुत चढ़ाई है ।” 
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ते बाद के सन की बात जानते थे, इसलिये वे खीस पड़े । 

ऊपर जाकर दृश्य साफ दिखाई देने लगा। उसने चीड़ के दो महान 
बक्षों के बीच से उस दरें पर दृष्टि डाली जिसे वह पार कर आया था। 
कई मील तक का दृश्य उसकी आंखों के सामने था । सदहसा उसका दिल 
गद-गद्‌ हो उठा । जब कभी डसे ऐसा भव्य दृश्य दिखाई देता था, डसके 
मन की यही दशा होती थो । 

यहां आकर पगरड्डंडी हमवार हो गई थी और घूम कर खाड़ी के 
निकटदर आ गई थी । कुछ दूर तक वह बेटी को दोड़ाये चत्ा । अब वह 
नीचे की ओर चलने लगा । उसने थ्रिज़ली क्रीफ को पार किया और पर 
डंडी के साथ-साथ चीड़ के बृक्तों से ढकी पहाड़ी पर चढ़ने ल्गा। 
वह रियर्स मैडो पहुँच गया, जहां खुला स्थान था । यहाँ से उसे पहली 
बार धुआं दिखाई दिया । 


यहां पहुँकर उसने चेम की सांस जी । श्राग बहुत तेश में थी । यह 
बेटी से बातें करने लगा । बेटी तेज़ी से घलने छगी और' घास के इस 
मैदान को छोड़कर दरें की हलान पर चढ़ने ल्गी। आग शब उसके 
बिल्कुल सामने थी । बेटी कुछ ही दूर गई थी कि उसने कान खड़े कर 
लिये । बांटे ने भी हवाई जहाज़' की आवाज़ सुनी । 


उसने रेडियो सामने काठी पर रखा हुआ था। वह जझूदी से नीचे 
उतरा । टोल कर उसने एक पत्थर डठा लिया, उसके गिर्द एरियल की 
तार लपेटी, उसे अपने एक अंग पर डाल दिया और जह़दी से रडियो 
जगा कर उप्चका स्विच घुमा दिया। इतनी देर में जहाज़ भी सामने 
शागया । 

बार एक खुले स्थान पर खड़ा अपनी बाहेँ ऊपर नीखे हिला 
रहा था | हवाई जहाज बिलकुल सिर के ऊपर आगया तो उसे उसके 
पंत्न डोलते दिखाई दिये । फिर उसने फूल पर कान छगाया। 

हवाई जहाल अब आग के ऊपर चक्कर लगा रहा था। यह फिर घुएँ 
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में जा घुसा, उसके पश्चात्‌ धुएँ से निकलकर दरें के नीचे पहुँच 
गया। रेडियो पर उसे आने की आवाज सुनाई दी । उसका सन्देश 
बिल्कुल साफ था । 

'हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है । सलग्गर 
वहां मौजूद है । उसने आग की एक और रेखा तैयार ऋर त्वी है परन्तु 
हवा का रुख बदल जाने से अब इसका कोई विशेष लाभ महीं रहा। वह 
ओर कुछ अन्य लोग ऊपर से उसे रोकने का अयत्न कर रहे हैं परन्तु 
उसका शअ्रग्न भाग २०० गज चौड़ा है। दो स्थानों पर इसकी पेनी और 
लम्बी नोकें निकल्ली हुई हैं । आग दस एकड़ भूमि पर छा गईं है। 
जितनी जरदी हो सके उस तक पहुँच जाओ। में आदमी उतार रहा हूँ।' 

ककया तुस्हारे साथ हमारा कोई आदसी है जो सेना-कर्णवार का 
निर्देशन कर सके । १? 

हीं, निरीक्षक है । 

कृपया दोहरा दीजिये |! 

में कहता हैँ निरीक्षक । 

कैसे आया है 0? 

उसे मालूम था कि हवाई जद्दाज जा रहा है । उसने कहा कि वह 
कमी ऐसे हवाई जहाज में सवार नदीं हुआ, जिससे आदमी छतरियों 
द्वारा नीचे उतारे जाते हैं । बह देखना चाहता था कि आदमी केसे नीचे 
उतरते हैं। परन्तु मेरा विचार है कि वह हम सबके समान आग पर एक 
इप्टि डालना चाहता था।' 

जहां द्वार होना चाहिए था वहां इस हवाई जहाज में द्वार नथा। 
निरीक्षक की यह बात पसंद ने थी । जहां द्वार होना चाहिये था वह उसके 
दूसरी ओर बेढठा था। दोनों हाथों से व एक सलाख को पकड़े 


हुए था । 


लेकरिनेंट जो खुले स्थान के निकट खड़ा सार्जेन्ट से बात कर रहा 
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था साख को एक ही हाथ से पकड़े था। जहाज ठेढ़ा हो गया और जिस 
स्थान पर द्वार होना चाहिये था वह स्थान मी फर्श का साग बनता प्रतीत 
हुआ । निरीक्षक को भय हुआ कि कहीं यह बाहर न जा पड़े, इसलिये 
घबराया हुआ सलाख को चिमट गया । उसने अपनी हम्बी ठांगें सुकेड़ 
लीं । कौरपोश्ल जो पास ही बेठा था खीसने लगा । 


कक. 


“इंजन का शोर हो रहा था । निरीक्षक ने चुमा याचना करते हुये 
कहा, "में इसका अभ्यरुत नहीं हू' । ? 

'तो फिर आप किस लिये आये हैं 

में इस प्रदेश को जानता हू'। में बताऊंगा कि किस स्थान पर 
उतरना ठीक रहेगा ।? 

आप का काम तो बहुत आसाम है। आप हमें संकेत देते हैं. और 
हम नीचे कूदते हैं ।! 

इसके पश्चात्‌ हँसने की आवाज्ञ आई परन्तु इस हंसी में खुशी दिखाई 
न देती थी ! 

हवाई जहाज़ तेज़ी से लीचे को ओर गया। निरीक्षक ने उन दस 
आवमियों पर दृष्टि डाली जो भूमि पर उतरने वाले थे । जहाज्ञ के कमरे 
में एक सिरे से दूसरे सिरे तक घात का एक छोटा सा बेंच था जिस पर 
ये लोग बेठे थे। बे उस सामान से लेस थे जिसे लेकर उन्हें नीचे 
उतरना था। केवल उनके चेहरों पर अवगुणठ न लगे थे। फुटबाल 
के किसी महान खिलाड़ी की भांति उन्होंने गहंदार बस्थ धारण किये 
हुये थे । हर एक की पेटी के साथ रस्सी का एक-एक गुच्छा लदक रहा 
था। वे खुप-चाप बेटे थे और उनमें से बहुत से. तम्बाकू पी रहे थे । वे 
प्रसन्‍न दिखाई न देते थे । कइयों के माथे से पसीने की बू'दें ट्षक रही 
थीं । हो सकता था कि गद्दे दार वस्त्रों की गर्मी के कारण उन्हें पसीना 
आ रहा हो या किसी और कारण से । हवाई जहाज़ से ऊबद-खाबड़ 
स्थान पर कूदना कोई मोदुक बात न थी । 
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सार्जेण्ट ने सहसा बाहर की ओर संकेत किया । निरीक्षक खड़ा होकर 
द्वार से बाहर भांकने की चेप्टा करने लगा। हवाई जहाज्ञ की छत से 
लोहे की तार खदक रही थी। उसने उसे मज़बूती से पकड़ा हुआ था। 
अब हवाई जहाज़ बिल्कुल आग के ऊपर डढ़ रहा था। 

उसने सोचा--मिश यही काम है ।” उससे जरदी से आग पर इष्टि 
डाली, किसी भी स्थान पर ऊँचे वृक्षों को ऊपरती टहलनियों ने आग न 
पकड़ी थी । आग की जो दो नोकें बाहर को मिकली हुई थीं उनमें से 
एक के सिरे पर एक ऐसा स्थान था जो बहुत गरम था । छोटे-छोदे इन्तों फा 
एक क्ु'ड जल रहा था। उसे यहां से ज्वाला उठती दिखाई दी, एक 
कारुक पहले ही आग बुझाने पर लगा था। दस और झादसी नीचे उत- 
रने वाले थे । एक कारुक और चला आ रहा था। इसके अतिरिक्ष बारे 
इस अभियान का अधिपुरुष था। इसलिये उसे आशा न थी कि आग 
खधिक दर तक जीवित रहेगी। 

ग्राग से थोड़ा हट कर, जेसा हवाई जहाज्न से दिखाई दे शद्मा था, 
3से बूक्ञों में एक खुली जगह नज़र आई । 


अपने रीते हाथ से उसने लेफदिनेंट फो चोभ दी और उस स्थान की 
ओर संकेत किया । तुरन्त उसे यह आभास हुआ कि ज़रा से इशारे से 
उसने अपने आने का उद्देश्य पूरा कर दिया है । लेफटिनेंट और सार्मेएट 
दोनों ने उस ओर दृष्टि डाली उनके चहरे को देख कर ही चह कह 
सकता था कि थे इस प्रकार के ऊवइ-खाबड़ स्थान पर कूदने को तेयार 
नहीं हैं । वह जानता था कि इसका क्या कारण है। इस छोटी सी जगह 
पर झांड़ियां उसी थीं। ऐसा अतीत होता था कि साड़ियों के नीचे गड़ढे 
हैं। डसे इस विचार से कि किसी को ऐसे स्थान पर कूंदना पढ़े 
अहुत दुःख हुआ | 

लेफरिनेंट ने तीच्ण शब्दों में कहा--यह स्थान तो खलिहान की 
छुत से बड़ा नहीं ओर बेहद उलवां है।! फिर सेनिकों की भांति वह 
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चमक कर बोला, 'सा्जेन्ट, कूदने का प्रबन्ध तुम अपने हाथ में लो | तीन* 
त्तीन-चार इस प्रकार कूदना चाहिये । फिर वह कर्णधार के पास आया कि 
उसे आदेश दे सके और उचित समय पर कूदने का संकेत दे सके । 

हवाई जहाज़ इस खुली जगह के ऊपर से गुज़्र गया था परन्तु वह 
पुनः चक्कर काट कर आया । 

सा्जट ने हुक्म दिया पहले तीन, आगे आओ 

कोए्पोरल समेत तीन कूदने वाले खड़े हो गये । हर एक ने उस तार 
की थाम लिया जिसके सहारे निरीक्षक लटक रहा था। उन्होंने अपनी 
छुतरियों को हटा कर देखा, कि क्या सब ढीक-ठाक है । उन्होंने अवगुण्ठ 
चेहरों पर लगा लिये थे। उनके चेहरे काले अतीत होते थ्रे। परन्तु पारदशेक 
प्लाप्टिक में से उनकी आंखों की सरेदी चमक रही थी। वे इस वेश 
में मनुष्य मालूम न होते थे परन्तु उन्हें देख कर दया थ्राती थीं। उनकी 
आंखों से ऐसा प्रतीत होता था जेसे थे पिंजरे में बंद डरे हुये जानवर हों । 

हवाई जहाज्ञ ने सक्तर फाटने बन्द किये और वह सीधा ही गया | 
तीनों कूदने वाले और भी पास-पास आ गये। सहसा बज़-बज़ करती 
हुई एक घंदी बजी । 

सार्जेट ने चिल्लाकर कहां--'हो |! इस पर तीनों आदमी इतते निकट 
आ गये कि थे जुड़ कर एक ही आदसी प्रतीत होने लगे। तार के साथ 
तीन रस्सियां ऐसे लटक रही थीं जेसे कोई फांसी का फंदा उच्चाल दिया 
गया हो । हवाई जहाज थोड़ा सा मुड़ा तो निरीक्षक को एक हरी छुत्तरी हवा 
में उड़ती दिखाई दी । 

जब अगले तीन आदमियों ने छुलाँग लगाई तो दृश्य इतना बुरा 
प्रतीत नहीं हुआ । जेसे वे तीन बाहर आये निरीक्षक को भूमि पर उस 
छोटे से स्थान के बीच में एक .छुतरी दिखाई दी । उसके पास एक आदमी 
खड़ा हाथ हिला रहा था । 

अब तीसरी छोली छुत्ञांग लगाने को तेयार हुईं । यह आवति की 
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खड़ी थी । एक छुतरी वृक्ष पर अटकी दिखाई दे रही थी । परन्त तुरन्त 
ही एक रस्सी लटकती दिखाई दी और उस पर से होकर एक आदमी 
नीचे उत्तरता नज़र आया । छुलांग लगाने वाले ७० फीट लम्बी रस्सी 
अपनी पेटियों के साथ इसलिये बांघे न फिरते थे कि वे सुन्दर प्रतीत हों । 

तीसरी बार में चार आदम्ियों ने छुल्लांग लगाई । उसके पश्चात्‌ हवाई 
जहाज़ ने दो बार फिर चक्कर लगाया। सार्जेण्ट और एक सेनिक ने जो 
पीछे रह गया था औज़ार, भोजन और बिस्तर पीछे रंग की छर्तारियों 
ह्वारा भूमि पर फेंक दिये । 

आखिरी पोटली फेंकने के पश्चात्‌ हवाई जहाज़ ने एक चक्कर 
लगाया और घर की राह ली । 

निरीक्षक को इससे बहुत चेन मिला! सब आदमी शाब्तिपूर्वक 
नीचे उत्तर गये थे | वे जल्दी ही अपने भारी-भारी वस्त्र उतार कर और 
अपने औज़ार लेकर मेढ़ पर से होते हुए बार्ट के पास पहुँच जायेंगे, इस 
विचार ने उसके मन को बहुत शान्ति प्रदान की । दस ताज़ा-दस आदमी 
आग बुझाने के लिये पहुँचेंगे तो इससे स्थिति सें बहुल अन्तर आयेगा । 
वे ऐसे समय वहां पहुँच गये थे कि दोपहर होते तक जब आग के प्रचंड 
होने की सम्भावना थी, उन्हें काम करने के लिये कुछ घण्टे मिल्ल' जायेंगे । 

बाटे आग के पास पहुँचा तो उसे आसास हो गया कि वह काबू से 
बाहर है । स्थिति बहुत शोचनीय थी परन्तु चह बेलचा उठाकर काम' पर 
नहीं लग गया | उसका पहला काम यह था कि बहू आग का निरीक्षण 
करें ओर विशेष रूप से उसके अग्रभाग को देखे और उस पर काबू पाने 
की योजना बनाये । उसने स्लग्गर और उसके आदमियों से कहा कि वे 
जिस काम में लगे हैं, उसी में लगे रहें | उनके काम से कोई हानि तो 
पहुँच न रही थी । वे कितनी भी चेप्ठा करते आखिर वे थके हुए थे और 
आग पर काबू न पा सकते थे । 

वह झाड़ियों में ले गुज़र रहा था कि उसे ऊपर हवाई जहाज्ञ उड़ता 
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दिखाई दिया। उमपके चक्कर काटने की आवाज़ आ रही थी । एक खुली 
जगह पर पहुँच कर उसने तीन हरे रंग की छुतरियां हवाई जहाज्ञ के 
बिल्कुल नीचे खुलती देखीं। जब हवाई जहाज़ घर की शोर चल पड़ा 
तो बार ने आग का घेरा पूरा कर लिया था। वह उस स्थान का चित्र बनाने 
लगा जिस पर आग लगी थी । जिस कागज्ञ पर वह चिन्न बना रहा,था वह 
छुपा हुआ था और भूमि के एक टुकड़े को प्रदर्शित करता था जिसके चार 
भाग थे और जिस पर चालीस-चालीस दर्जे के निशान लगे थे । 

पुर के ऊपर बिंदीदार लकीर के ऊपर उसने “निश्चित! शब्द लिखा। 
चिन्न के मध्य में उससे ७ का अंक लिखा | इसका अपिप्राय यह था कि 
जाग “निश्चित पुर! के सातवें भाग में लगी है । फिर उसने दक्षिण- 
पश्चिमी चालीसवें दर्जे पर पेंसिल रखी और वह उसे नीचे की और खल्े 
गया । उससे उत्तर की ओर पेंसिल घुमाई और उत्तर-पश्चिमी भाग में 
पहुँच गया । फिर उसी प्रकार वक्र रेखा बनाते हुए वह पेंसल को वापिस 
ले आया । ५ 

अपने अनुमान के अ्रतुसार उसने यह उस भूमि का चित्र बनाथा था 
जो था तो जल चुकी थी या जिस पर अभी आग लगी हुईं थी । 

अब वह आग के फेलाब के क्षेत्र का अलुमान लगाने लगा। यह 
चेत्न चौथाई मील से अधिक लम्बा था। आग पर काबू पाने से पूर्व इस 
का आयास बढ़ने की श्राशा थी। इसकी चौड़ाई भी काफी थी और कहीं- 
कहीं आग आरे बढ़ी हुईं थी | इन सब बातों का विचार करते हुए उसने 
अश्ुमान लगाया कि जो काम स्लग्गर और उसके आदमी कर खुके हैं 
उसके अतिरिक्न दो मील लम्बी रेखा और बनानी पड़ेगी । उसकी रक्षा भी 
करनी होगी । इस काम को पूरा करने के लिये उसके पास स्लग्गर के छुः 
धके-हूटे आदमी थे । १० आदमी जहाज़ ले उचरें थे और आग बुझाने 
वाले छः अन्य आदमी लगभग एक घरणरे सें वहाँ पहुँच रहे थे । 

उसने तुरन्त ही योजना बनाई । आग का पिछ॒बाड़ा पहले ही काबू 
में था। चंहां सलग्गर के दो आदमी काफ़ी थे | स्लग्गर और तीन व्यक्ति 
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ऊपर के भाग को सम्भालें और जब प्राग बुझाने बाला कारुक वहां पहुँन. 
जाये तो वह उनकी सहायता करें। ये ल्ञोग पहले ही से वहां काम कर 
रहे थे । इस भाग से रेखा मेढ़ के साथ-साथ जाती थी । वहां आग का ज़ोर 
कम था । वह जहाज़ से उतरने वालज्नों को निचले हिस्से पर लगाना 
चाहता था । 

इस योजना का अभिप्राय यह था कि आग का श्रगला भाग जहाँ 
वह आगे बढ़ रही है ऐसे ही छोड़ दिया जाये। आशा थी कि जहाज़ से 
उतरने वाले इतनी तेजी से काम करेंगे कि वे आग से आगे बढ़ जायेंगे 
और उस पर काबू पा लेंगे। यदि ऐसा न हुआ तो ग्रेपक ने मिल्ष के बीस 
आदमियों का प्रबन्ध किया था जो अन्धेरा होते ही वहां पहुँच जायेंगे । उस 
समय आग बुर रही होगी और थे कभी को पूरा कर देंगे। उन्हें इसमें 
कोई कठिनाई न होगी । 

सब बातें देखते हुए स्थिति आशाप्रद दिखाई देती थी । यदि काम 
योजना के अनुसार चलता रहा तो पराह्न के अन्तिम भाग में आग पर काबू 
पाया जा सकेगा । यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो मिल के आदमियों के 
आने के दो एक घंटा पश्चात्‌ तक अर्थात्‌ दस बजे तक आग पर ज़रूर 


काबू पा लिया जायेगा | 
जहाज से उतरने वाले मेढ़ पर से शोर मचाते हुये आ रहे थे। उसने 


उन्हें आवाज़ दी और जब वे आगये तो उन्हें नियत स्थान पर लगा 
दिया | उसने कारपोरल' को सब स्थिति समझा दी। 

डाबे हेलीडे अपने दोपहर बाद के नक्शे पर लगा, भिन्ना रहा था। 
पूर्वानुमान कठिन प्रतीत हो रहा था | उसने इसे टाइप कर प्रसारित करने 
के लिये दे दिया थां। उसके पश्चात वह प्रेषक के दफ़्तर में गया। आर्न 
भी वहाँ बेठा था । 

डावे ने पूछा, 'कहो, तम्हारी आग का बया हाज्ञ है 0? 

बारे ने आधा घंटा हुये एक सन्देश भेजा था । उसके अपने समेत 
वहाँ श्रव २३ आदमी हैं। वह प्रसत्न है। वह जल्दी ही आग के शिर्द 
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घेरा डाल लेगा और रेखा तक आग पहुँचाने से पहले ही डसकी प्रति- 
अग्नियां जल जायेंगी | तुमने जिस वर्षा की हमें आशा दिलाई है वह काम 
आसान कर देगी। तुमने वर्षा के विषय में कहीं अपना विचार बदल तो 
नहीं दिया १? 

भ्त्ा क्क्ल । ध्छ+ ! 

(तुम्हें शायद कुछ शंका है ।! 

“वर्षा होनी वो अवश्य चाहिये परन्तु मुझे कल की चिन्ता है। सें 
स्पष्ट पूर्वानुमान नहीं लगा सका | में इसके विषय में तुम्हारे साथ परा- 
मर्श करना चाहता हूँ ।? 

हां, हां, बोलो !? 

ज़रा देखिये। पूर्वी श्रोरेगन में हवा का क्‍या दबाव है यही बात 
देखने वाली है । यदि वहां दुबात्र बढ जाये तो पठार पर सर्द हवा का 
“एक बुर्ज सा बन जायेगा ।! 

“इससे क्‍या होगा ?! 

“तुमने पहाड़ी से पानी गिरते देखा है १” 

“इसके विषय में कभी किसी पुस्तक में पढ़ा था ।? 

“ंडी हवा पहाड़ी से उसी प्रकार चल्तत्ती है। यदि पूर्ची औरेगन सें 
इसकी बहुतायत हो जाये तो यह दरें में से होती हुईं केलीफोरनिया की 
बीच की वादी को इस प्रकार भर देगी जेंसे पानी द्रोशिका को भर देता 
है । उसके पश्चात्‌ '**? 

आने ने कहा, अच्छी घात। अब कुछ अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं । इससे आगे में इसके विषय में सब कुछ जानता हूँ । एंजलीस पर 
हम इसे 'संठा अना? कहा करते थे और स्टेमीसलास पर 'मोनो?। यहां 
इतनी गर्मी नहीं पड़ती, बस केवल इतना ही अन्तर है । एक अन्तर यह 
हो सकता है कि आग पर काबू पाने से पू ही यह हवा चलने लगे।! 

“हो सकता है इस हवा की सम्भावना ही न हो। अभी निश्चय से 
कुछ नहीं कहा जा सकता ।” 


[ ८ ॥ 


हुवा जरूर आयेगी | यह उसके आने का मौसम है । हमारी भलाई 

इसी में है कि हवा के झाने से पहले हस इस 'स्पिदकेट! आग को छुकार । 
. आप जानते हैं कि वर्षा की भी सम्भावना है।! 

शाने मुदित होकर बोल उठा, “ठीक है ।! 

अद्याज़ से उतरने वाले पराहू का सारा समय नीचे के हिस्से पर लगे 
रहे । जेफरे चीड़ के शंकु लुश़कने में आफ़त का परकाला थे इसलिए रेखा की 
देखभाद्ा करना ज़रूरी था। भूमि को खोदकर रेखा तेयार फरना कोई 
अासान काम न था । वे लोग पराह्न भर आग के श्रग्न-्भाग तक न पहुँच 
सके । इतना उन्होंने जरूर किया कि उसका फेलाब कुछ कम कर दिया 
आए भेद्र पर ऊपर को आाड़ा चलने पर मजबूर कर दिया । 

बारणों का आग बुझाने वाला कारुफ सेढ परः लगा रहा। थे थे तो 
केबल छुः ही परन्तु उन्हें भूमि को खोदतसा न पढ़ता था इसलिये वे जद्दाश 
से उतरने बालों के साथ-साथ ही रहे । 

जिस लड़के के घुटने पर चोट आई थी उसे बाद ने रेडियो के पास 
खड़ा किया और सलग्गर और उसके बाकी श्रादमियों को रेखा पर पहरा 
देने का काम सौंप दिया | 

दिन ढलने के पश्चात हवा जो दोपहर बाई से चत रही थी मन्‍्द पद 
गई परन्तु अब भी बह दक्तिण की ओर से ही थारही थी | थोड़ी देर 
पश्चात्‌ दोनों कारुक आग के प्रवाह से श्रामे निकल गये । बाद ने सोचा 
कि उस पर काबू पाने का समय आ गया है | 

जद्दाज़ से उतरने वाले थक गये थे परन्तु उनका कौरपोरल उनका 
झैसला बढ़ा रहा था | थे काम पर डे रहे औ्रौर उन्होंने अपनी रेखा का 
रुख बदल दिया और थे उसे सीधा ऊपर की भोर जले गये | 

आग के दो सिरों में २०० गज़ का अन्तर था। इस दरार को पूरा 
करना था । बाद ने कौरपोरल को साथ लिया और चह ढल्लान के ऊपर 
चढ़कर उसे दिखाने लगा कि किस स्थान पर रेखा बनाता उचित होगा | 
किर उसने कौरपोरल्न को वापिस भेज दिया | वह जावता था कि प्रत्याग्नियाँ 
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शेढ़् पर से आरध्म करनी होंगी इसलिये वह श्राग बुक्ामे वाके कासक के 
पास गया । 


जब कारुक ने ४० गज्ञ का फासला तथ कर लिया तो उसने अपनी 
जेब से झ्ञाग जलाने बाला फलीता निकाला | उसने उसके सिरे पर दिया- 
सलाई लगाई । फल्मीते से चमकदार गुलाबी रंग की लो उत्पन्न हुई । 
रेखा से अग्दश की शोर चार फीद के फासले पर कुछ सूखी वहनियां पड़ी 
थीं | उसमे उन्‍हें आग छागा दी शोर फिर रेखा के साथ-साथ आग 
अक्षाता चल पडा। आग का विरोध आग से करो! आग छुसाने का यही' 
मनियस है | हवा का रुख ऐसा था कि ग्रत्यारिनयां रखा की ओर बढ़ीं । 
कुछ दी दूर पहुँची थी कि इंघन के अ्रभाव के कारण वह बुर गई । परन्तु 
दूसरी थोर म्रत्याग्लियां हवा का विरोध करती हुई आगे की ओर बढ़ीं | 
थे धीरे-धीरे बढ़ रही थीं। उसके देखते-देखते वे आपस में मिल गई श्र 
मिलकर एक हो गईं । अब पहली आग उसके निकद थी जो हवा को 
झपतनी झोर खींच रही थी । इस हवा ने प्रत्याग्नियों को अपनी क्पेट 
में ले लिया । 

सहूसा भत्या्नियां प्रचशड हो उठी और भादियों में से गश्जती हुईं 
पहली झाग की ओर बढ़ीं । रेखा पर जहां बार खड़ा था वहां से वे मुख्य 
अग्नि को लगभग सौ फीट की दूरी पर जा मि्षीं । जैसे दो लहरें श्रापस 
में टकराती हैं बेसे ही हनके दकराने से ज्वाला एक दीले की भांति उठती 
हुईं प्रतीत हुई । 

बार्ट खड़ा देख रहा था | उसे भय था कि कहीं चिंनगारियाँ कोई 
उपत्रव व करदें। चिंनगारियां ऊपर उठती थीं। शिखर पर पहुँच कर 
डतका रंग काला पड़ जाता था। वे फैल न रही थीं। इस ओर आग के 
बढ़ने की कोई सम्भावना ने थी । 


जिस समय भाग के अग्र-भाग के सामने रेखा बन कर तैयार हुई 
आग उसके बहुत निकट पुदुँच थुकी थीं और प्रत्याग्ति जज्ाना 
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सम्भव न था। उन्हें आशा थी कि रेखा ही आग को आगे बढ़ने से 
शेक देगी । 

फिर सहसा पूर्णरूप से शान्ति छा गई । यह घटना इतनी अकस्मात 
हुईं कि घिलक्षण मालूम हुईं । साथ हीं अन्घेरा भी छा गया । सूर्य अस्त 
हो चुका था और आग के छुक जाने से कहीं प्रकाश दिखाई न देता था | 


सौभाग्य की बात कि दरें के पार से चिहलाने की श्रावाज़ आहे और 
रोशनी दिखाई दी । मिल के बीस आदमी जो ताज़ा दम थे आ पहुँचे थे । 
वे निश्चय ही रात भर काम कर सकते थे । 


बाट ज़रा विश्ञाम के लिए जाना चाहता था कि उसे श्रत्यन्त धकावट 
का आभास हुआ। इतर क्म्बा दिन था और वह दिन भर काम में 
लगा रहा था। उसे याद आया कि बुधवार की रात से “बह ठीक तरह 
सो नहीं सका | उसका सिर चकरा रहा था। वह अपने आप को संभा- 
लगने के लिये वहीं भूमि पर बेठ गया । 
सातवाँ दिन 

आधी रात के बाद अन्धेरी का चन्द्रमा उदय हुआ । उसकी इतनी 
रोशनी थी कि आदमी को श्रपनी फ्लेश लाहट से आगे की भूमि दिखाई 
देने लगी थी । बाटे बिल्ली की नींद सोया था । जब भी वह सोने लगता 
रेडियो पर कोई सन्देश आ जाता या कोई व्यक्ति फट-फट करता आता और 
किसी चीज़ की मांग करता। थदि यह भी न होता तो जब भी उसे 
गहरी नींद आने लगती वह चौंक कर जाग पड़ता । चहां और कोई ऐसा 
अनुभवी व्यक्ति न था जो रात के काम का निरीदृण कर सकता। 

बह खड़ा हो गया और इधर-उधर इप्टि डालने लगा | आग शाल्त 
हो चुकी थी । परन्तु चन्द्रमा को देंख कर बाटे को विचार आया कि आग 
का एक चक्‍कर और लगाले । 

बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होता था कि आग बुक चुकी है परन्तु 
उसमें कहीं-कहीं चमक थी और कहीं कहीं छोटी लो दिखाई देती थी । 
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इस प्रकार के दर्जनों स्थान थे इसलिये यह विचार श्राना स्वाभाविक था 
कि रेखा से घिरे हुये स्थान सें हजारों जगहों पर इस प्रकार ज्वाला 
उत्पन्न हो सकती है । 

बार्ट ढल्वीं पार्डडी पर चढ़ने लगा। वह कभी-कभी दम लेने के 
क्षिये हर जाता । वह आखिर पुक ऐसे स्थान पर आ पहुँचा जहां रेखा 
एक श्रर्थ वृत बनाती थी। इससे प्रतीत होता था कि जब आग उठ ही 
रही थी तो सलगार के आरादमियों ने उसे लगभग दबा दिया था। अर्थ 
बृत्त के सिरे पर एक गोला बना हुआ था जिससे बिदित होता था कि 
जिस समय आग ने दरें के ऊपर का रुख किया उस समय उन्होंने श्राग की 
जीभ को काबू कर लिया था ! 


इससे कुछ आगे चल कर उसने देखा कि एक अल्ाव जले 
रहा है। उसके पास छः लह हार लेटे पढ़े थे । बाद इतने निकट आरा गया 
कि इस आग की रोशनी में यह हल आदमियों को देख सस्ता था। 
उन्होंने आलस्य पूर्वक घूमकर था करवट लेकर उसका अभिवादन किया | 


उसने उनसे पूछा कि राग का क्‍या हाल है ९ उनमें से एक ने उत्तर 
दिया कि सब शान्त है। 


छु: आदमी एक ही स्थान पर लेटे थे । इसका अभिप्राय यह था 
कि रेखा का बहुत सा भाग ऐसा है जहां कोई भी ब्यक्लि पहरे पर नहीं । 
परन्तु दार्ट ने कुछ नहीं कहा । वास्तव में रात को खतरे की भी कोई 
बात न थी । वह लह हारों के स्वभाव से भी परिचित था। समय आने 
पर वे राज्षसों के समान काम करते हैं| यदि स्थिति साधारण हो तो वे 
किसी आदेश का पालन करने से पूर्व उसके औचत्य को देखते हैं । 

दो बजे थे कि उस भाग को देखता हुआ जो आग बुझाने वाले 
कारुक के सुपुर्व था और जहां उसने सेढ़ के साथ-साथ रेखा तैयार की थी 
वह आग के अग्न भाग पर पहुँच गया । घहां भी एक अश्रक्ाव के 
पास आदमियों की एक शोल्ली क्ेटी पड़ी थी । इसके एक आदमी ने कहा 
कि आग शान्त है । 
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यहां पहुँच कर उसने चित्र निकाला ओर वह उसमें संशोधन करने 
लगा | उसने अनुमान लगाया कि ४० एकड़ जमीन विध्वंस हो खुकी' 
है। वन-विभाग इस आग को तीसरी श्रेणी की आग उहरायेगा ऐसा 
इलका विचार था । 


उसने चित्र अपनी जेब में रख लिया । वह पंगडंडी से नीचे उत्रता 
हुआ उस स्थान की ओर बढ़ा जहां उसने पहली प्रत्याग्नि जलाड़े थी। 
आधे रास्ते गया था कि उसे आ्राग बुझाने वाले कारुक के छः आदमी 
दिखाई विये | वे बड़ी दुखद दशा में लेटे पढ़े थे। रेखा के अन्दर की 
ओर उन्होंने आग जला श्खी थी और थे श्लोने का प्रयास कर रहे थे। 

इस कारुक के अधिपुरुष ने कहा, ' आग का अब क्या रूप है ९?” 

“आग शाम्त है। नमी ने उसे दबा दिया है। शायद किसी समय 
भी बर्षा हो जाये ?! 

ये शब्द उसके मुह से निकले ही थरे कि बार्ट ने ऊपर पेड़ से आदी हुई 
हिस की आबाज़ सुनी ) उसने अपना सिर पीछे की ओर क्रुकाया और 
असे क्गा मानो एक नन्‍हीं सी बू'दु उसकी नाक पर आा गिरी है । 

“ए लो, वर्धा आगई | अरब में चल्नता हू ।”” 

सहसा उसके सन को चैन का आभास हुआ। जिस आग को पहले 
ही दबा दिया गया था वह वर्षा को सहन न कर सकेगी । परन्तु जैसे 
बह आगे बढ़ा उसे चर्षा का कोई चिन्ह दिखाई न दिया। संभव था कि 
डेढ़ सी फीट ऊँचे चीड़ के बुक्तों की ऊपरली टहनियों पर वर्षा दो रही 
हो परन्तु भूमि तल तक बघर्षा न पहुँच रही थी । उसे उस अशुभ पूर्वालु- 
मात्र का भी विचार आया । परन्तु आग का यह हाल देखकर उसके लिये 
भी चिन्ता का कोई कारण न था । है 

डावे हेलीडे अभी भी बिजली की रोशनी में जिस पर हरे रंग का छुज्जा 
लगा था काम कर रहा था । दक्षिणपूर्वी ओरेगन को घेरते हुये उसने हाथ 
से ही एक बृत्त बनाया । उसने बृक्त के अन्दर 'डच्चः की मोहर लगाई 
और फिर पीछे की ओर कुक कर वह्द चित्र को देखने लगा । सफ्फोक के 
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उसर और पूर्व के स्थानों पर हवा का रुख प्रक। करने वाक्षे तीर दक्तिण 
की ओर संकेत कर रहे थे । छन पर काफ़ी पंख दिखाये गये थे जिससे 
प्रतीत होता था कि हवा की गति दस से लेकर बील मीकछ' प्रति घंटा तक 
होगी । वह इस मोसम का निर्माता न था। यह उसका पूर्वानुमान था 
जो सत्य सिद्ध होने जा रहा थे।। 

बाहर पूर्यरूप से दित निकल आया था। खिड़की सें से उसे लान 
के साथ-लाथ सुर्दर रूप से लगाये गये प्लेन! के बुच्चों की पंक्लि दिखाई 
दी । उसे यह देख कर हैरानी हुईं कि उनके पत्ते धीरे-धीरे हिल्ल रहे हैं । 
इसका अ्रभिश्राय यह था कि हवा असी तक वहाँ महीं पहुँची थी । 

अभी उसकी श्रांख भी न खुली थी कि झारनत्ड सौरंसन का हाथ 
अपने आप ही रैलीफून पर जा पढ़ा । 

नींद को भगाते हुये उसने तोचण शब्दों में कहा, 'हेलो, प्रेषक 
सौरनसन थोल रहा है ।? 

डाये हैलीडे की भ्रावाज़ आई, हां. आपत्ति ज़रूए आई है। अभी 
तक यहां तो केवल हृत्की-हए्की हवा चतत रही है परन्तु रेनो के स्थान पर 
उत्तरपूर्वी हवा का वेग २० मील प्रतिघंदा है| मेरे नक्शे पर इस स्थान के 
ओर ओ रेगन के बीच में चार आईसोबार हैं ।! 

“इसका अभिग्राय किस प्रकार की हवा है. ९? 

'दर में बीस सील प्रति घंदे से भी फ्रधिक वेग की । मैद़ों पर उसका 
बैग ४० मील प्रतिधंटा के क्षमभग होगा । यह इतनी खुश्क होगी कि 
हुम्हारे ओदों को आधे घंटे सें फाड़ देगी ।! 

मौसम का विशेषज्ञ इससे घुरा कोई सन्देश न दें सकता था इसलिये 
पूछने की और कोई बात बाकी न रही थी। उसने कहा, 'डावे, अच्छी 
बात ! बहुत धन्यवाद! इसके पश्चात उसने टेलीफून रख दिया और वह 
बिस्तर से बाहर आकर कपड़े पहनने लगा । 

दफ़्तर पहुँच कर उसने रेडियो चल्लाया, रेडियो पर खड़े लड़के के 
साथ सम्बन्ध स्थापित किया और बाटे को बुलाया । 
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बाटे ने कहा, मैं अभी-अभी आग का चक्कर छागा कर आया हूँ बह 
अत्यन्त शीलल मालूम होतीं है | वर्षा की बात तो में नहीं कह सकता 
किन्तु नमी ने ही उसे बिठा दिया है । मेरे पास थहां ध्ृक्त गिराने वाले दो 
फारुक हैं । मुझे उनके कुल्हादों की आधाज्ञ आ रहीहे। आशा है वे 
जकदी ही ध्क्षों के हृ'ठों को गिरा देंगे।? 

'हवा के विषय में तुम्हारा क्या विचार है 0? 

(दरें के नीचे की ओर हवा वेसे ही चल रही है। विशेष रूप से भगा- 
नऊ तो प्रतीत नहीं होती । ज़रा दिन चढ़ेगा तो दरें के ऊपर की ओर 
हवा चलने लगेगी और इसे रोक देगी ।! 

'मौसम के विशेषज्ञ का मत कुछ सिन्न हे । उसका पूर्वानुमान है कि 
मेढ़ों पर हवा की गति ४० मील प्रति घंटा तक पहुँच जायेगी । 

“हो सकता है परन्तु उसे इस प्रवेश का इतना अनुभव नहीं जितना झुमे । 
बारे, एक मिनट ठहरे रहो | झुझे एक जरूरी काम याद आगया है ४४ 
प्रेषक उठा और कमरे के चक्‍कर लगाने लगा । वह पुक क्षुण विचार 

करना चाहता था। बादे अच्छा आदमी था और उसकी गणना अति उत्तम 
व्यक्तियों में होती थी । परन्तु इस समय उसकी दशा ऐसी थी मानों 
गेंती का दांत मुडद गया हो या रेडियो का कोई पेच ढीला हो गया हो । 
उसे एक रोय था जिसे 'थधकावदटः का शेग कहते थे। आग पर काबू 
पाते ही उसे विश्ञाम की सूकती थी । परन्तु हो सकता था कि बाद का 
विचार ठीक हो । हो सकता था श्राग सचमुच शान्त हो गई हो और 
डरने की कोई बात न हो। नवयुवक डावे हैलीडे की बात ग़लत हो' 
सकती थी । परन्तु इस अचस्था में यही चिचार करना ढीक था कि स्थिति 
अधिक-से अधिक बिगड़ सकती है । 

उसने तीचण शब्दों में कहा, “बा, सुनो, ठुम जानते हो कि यवि' 
आग उत्तर की ओर बढ़ने लगे तो क्या होगा ? आग का रुख ऐसे जंगल 


की ओर है जिसकी गणना कैलीफोरनिया के अति उत्तम जंगलों में 
होती है। - 
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आने, अच्छी बात | मुभसे जो भी हो सकेगा करूँगा ।? 

ऐसा प्रतीत हुआ जेसे बाद अभियाचना कर रहां हो और वह थका 
दृटा बैठा हो । “आने, परन्तु यह बताओ कि यवि हवा ४० मील प्रति 
घरण्टा की गति से चलने लगे और इस हवा में यह आग फेलने लगे तो मैं 
या कोई अ्रन्‍्य व्यक्ति क्या कर सकता है ९? 

बात समाप्त हुईं परन्तु प्रेषक पहले के समान ही. असमंजस सें पड़ा 
था। जिस आग की केवल सम्भावना ही थो उसे बुझाने के लिये वह ट्ूकों, 
बुलडोज़रों और सेकड़ों आदमियों को केसे मेजता । 

उसने नाश्ता किया । उचित समय देखकर उसने सब रेंजरों से बात 
चीत की और फिर प्रादेशीय मुख्यालय से सम्बन्ध स्थापित किया | यदि 
चह सबको काम में न जोत सकता था तो कम-से-कम उन्हें चेतावनी वो 
दे सकता था। उसने अपने रजिस्टर में बढ़ी सावधानी से वह समय लिख 
दिया जिस समय उसने किसी से बात की थी | यदि इसके पश्चात्‌ बोडे 
आफ़ रिव्यु बेठा तो कम-से-कम उसका लेखा तो साफ़ होगा। 

चह चिन्तित और घबराया हुआ था और ख़ुश्क हवा के कारण उस 
पर आतति छाई थी । खिड़की में से उसने आलस्‍्यपूर्वक झांका ओर 
अखबार का डुकड़ा उड़ता हुआ देखा। हवा ने उसे उठाया और गिरा 
दिया, वह फिर उड़ने और उल्लदने पलटने लगा । काराज्ञ का डुकडा उसकी 
नज़रों से ओफल हो गया । तब उसे आभास हुआ कि हवा चलने 
लगी है और उसी ने काग़ज़ के टुकड़े को इस प्रकार उड़ाया है। वह सोच 
ही रहा था कि निरीक्षक ने प्रवेश किया | 

उसने कहा, 'हे आने, में जल्दी ही जाग गया हूँ । वास्तव में में सो 
ही नहीं सका , इस हवा ने मुझे परेशान कर दिया है। आग का क्या 
हाल है ९! 

आने के उत्तर देने से पहले ही वह लड़की जो आग के भय का 
ब्योरा लिखती थी आगई । वह उस छोटे घेरे पर जिस पर इन्द्र धनुष 
के रंग बने श्रे निशान लगाने चन्नी गई । प्रेषक जानता था कि इस प्रकार 
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की तेज़ हवा अनिष्ट की सूचक है । जब लड़की चलती गई और उसे वृक्ष 
दिखाई दिया तो वह चौंक गया। शुई लाल रंग के शक्ल में थी जिसमें 
लिखा था अत्याधिक |! 

रात को 'स्पिट्केट! मध्यम पड़ गहे थी । परन्तु उसने इतना भ्रधिक 
स्थान घेर लिया था कि प्रातः के समय यह इधर-उधर बिखरी हुई सैकडों 
जगहों पर जल श्ठी थी | एक लट्ठे के निचचल्ले भाग से छुआ्रां उठने लगा | 
भूमि के भीतर एक ्र सूखी हुईं जद सुलगने जलगी। धास फूस ऊपर से 
सिथाह दिखाई देती थी परन्तु भीतर-ही-मीत्तर उसमें श्रांग आगे बढ़ी जा 
श्ही थी । 

सूखे बुक्षों के ऊँचे-कँचे हु'ढ भौर भी खतरनाक थे | जब पहुंखी बार 
आग उनके पास से गुज़्री तो उनके नीये की काह जल उठी थी। उत्ताय 
की उत्तज्ञ गति के कारण अ्याला उनकी चोडियों तक पहुँच गई भर कुछ 
देर वे बड़ी-बड़ी मसालों के समान जलते शहे। शीघ्र ही काई जल कर 
समाप्त हो गई । नीचे की आग आरे बढ़ गई. और डउत्ताप का वेग कम 
हो गया । इस कारण परिणाम यह हुआ कि अ्रब्ततः इन सूखे धृत्तों के हू'डों 
में लगी आग बुक गई । 

अम्धेरे में इन द्व'ठों को गिराना खतरे से खाली न था। सबेरा हुआ । 
दो कारुक अपनी सझु'गरियां और फब्नियां लिये उनकी झोर बढ़े । बीस 
मिनथ पश्चात्‌ पहली बार 'काप्ट' की आवाज़ आई और दरें के पाशव के 
साथ गुंजती हुईं चली गहे। धड़ाम से पहला दू'ठ भूमि पर आ गिरा 
आर डसके गिरने की प्रतिध्वनि दरें के दूसरे पाश्व से आती हुईं प्रतीत 
हुई । 

कुछ हू'ठ अ्रभी भी घुआं वे रहे थ्रे । हवा बीस मील प्रति घंटे की गति 
से चल रही थी इसलिये यद्यपि स्थिति सम्भल गई थी फिर भी बाटे 
बहुत चिन्तित था | जो कारुक रात को आरशम करते रहे थे वे काम पर 
घापिस थआ गये थे | अरब उसके पास २८ आदमी ऐसे थे जो धास फूस 
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हुदाने और पहरा देने का काम कर सकते थे। उत्तरपूर्वी हवा के आने सेदर के 
भीचे की दिशा में आग किर भयावह रूप धारण कर गई थी। विश्वास 
प्राप्त कारुकों को उसने जसी दिशा में लगा दिया। उनमें कुछ को उसने 
भाड़ियों में बखेर दिय्रा कि जहाँ-कहीं आग उभरती दिखाई दे उसे बुझा 
दें। लट॒ठे हार और मिल से आये हुये आदमियों को उसने शेष रेखा पर 
पहरा देने के लिये नियत किया । इसमें से कुछ अभी भी द्ूउ गिराने में 
क्षगे थे । 


दक्षिण और पश्चिम की ओर निचान था जहां बहुत गर्मी थी । 
पहाड़ों की बिखरी हुई चोटियों में से होती हुई ठंडी हवा उसकी ओर जा 
रही थी। वह हवा पहले ही खुश्क थी। जब वह ढलान के नीचे की ओर 
शई तो और भी खुश्क हो गई । उसमें गर्सी भी आगई | 'बिहर अष्य! 
और 'मारंटेन लिलेक' के पत्ते कुलस गये । चीड़ के बृक्षों से तेल व्यकने 
लगा । जंगल के भूमितत्त पर पत्तियां खुश्क होकर चढक रही थीं। 


सहसा काम करने वालों को यह विचार थ्राया कि वह एक हारी हुई 
बाज़ी खेल रहे हैं। आग के गिदे एक साफ़ की हुई संकीर्ण रेखा थी । 
रेखा के अन्दर की ओर खुश्क हवा ने दबी हुईं आग को पुनः जागृत कर 
दिया और अधिक-से-अधिक ज्वालायें दिखाई देने लगीं। एक हू ठ में से 
जहाँ आग घुक गई प्रतीत होती थी घुआं निकलने लगा। फिर इसकी 
चोटी प्रज्यलित हो उठी । हवा के वेग से ज्वाला बढ़ने लगी। चिंगारियां 
उड़ने लगीं । रेखा के पार धनी और सूखी झाड़ियाँ और चीड़ की सूखी 
पत्तियां मानो इस बात की प्रतीक्षा कर रही थीं कि उस हवा सें जिससे 
तारपीन के तेल की गंध आ रही थी, कब आग लगती है । 


आखिर यह घढ़ी था पहुँची । कहीं दूर हवा का दबाव बढ़ गया था 
और उसमें ऋणमा के चिह्न उत्पन्न हो चुके थे । उसके कारण हवा का एक 
बहुत तेज़ फोंका मेढ़ के किनारे के साथ-साथ गरजता हुआ आया। वह 
दिखाई न देता था परन्तु टहनियां बढ़े ज़ोर-ज्ञोर से हिलकर उसका पता 
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देती थीं | होवल मांटेच की ढल्लान से हवा का एक अन्य तेज्ञ कोंका 
नीचे की ओर चल्ना | ये दोनों कोंके सेह़ पर आकर मिल गये और 
उन्होंने एक बगूजे का रूप घारण कर लिया । 


कृक्तों की चोटियां घास के तिनकों के समान मुड़ने लगीं । आग की 
उत्ते जना में दू'ठों की चोदियों पर जल्लती हुईं ज्वाला ध्वजा के समान 
उत्त ज़ हो गई । आवर्तित हवा की तेज़ी में बक्तों की छाल और गल्ली 
लकड़ी टूट-टूट कर जलती हुई डड़ने लगी | ये ठुकड़े एक क्षण के लिए 
ऊपर उठते और फिर उड़ कर दूर चले जाते । 

कुछ हुकड़े गिरते-गिरते ठण्डे हो जाने । कुछ रेखा के भीतर जाकर 
जलने लगते । परन्तु कुछ जलते हुए रेखा को पार कर आते और ख़ुश्क 
पत्तियों में जा पहले । एक सेकिंड के लिये ग्राग चीड़ की' पत्तियों के 
ऊपर से गुज़र गई । फिर भांडियों में पहुँचकर प्रज्वलित हो गई । आदमी 
उम्रता से काम करने और सहायता के लिये चिल्लाने लगे | परन्तु आद- 
समियों की संख्या कमर थी, आग कहीं अधिक स्थानों पर ज्वगी थी । सहा- 
यता कहां से आती ९ 

सहसा इसने एक विस्तृत आपत्ति का रूप घारण कर लिया। बीस 
स्थानों पर एक दस आग लग गह और वह घास-फूस में तेज़ी से बढ़ने 
लगी । हर ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने ज्गा। मसाड़ियां भड़क उठीं। 

बार्ट रेखा पर ही एक स्थान पर खड़ा था। हवा का झोंका आया 
तो वह नीचे की ओर दौड़ा गया। उसने देखा कि खेल खतम 
हो गया है । 

. डसने चिल्ला कर कहा, लोगो, हट जाओ । पीछे हट जाओ । वहां 

पहुँचो जहां आग पहले ही सब कुछ विध्वंस कर छुकी है |? 

एक मौरचर्ण लड़का फाड़ियों में से अपनी आस्तीन पर पड़ी एक 
चिंनगारी को छुकाता हुआ तनिकल्ला | बार्ट गिनने लगा, एक, दो, तीन, 
चार, पांच और घह स्लग्गर छुः ।! 
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वह आगे बढ़ा । जो लोग आगे थे उसने उन्हें पुकारा। अब उसे 
यह आभास हुआ कि जली हुईं भूमि पर जाना भी सस्भव नहीं क्योंकि 
अकस्मात उसके पीछे चारों श्रोर आग फेल गई थी | 

एक लड़का अपनी गेंती फेंके घबराया हुआ उस आग की ओर देख 
रहा था जो उसके सामने ओर उसके पीछे जल रही थी | बार्द उसके पास 
गया और बोला, 'मेरें साथ आओ ।” आग से कन्नी बचाता हुआ वह 
भागा जा रहा था। 

पुरानी रेखा के समानान्तर डसे हवाई जहाज़ से कूदने वाले दो व्यक्लि 
सिले। दूर घु्थगे के गुबार में उसे उनसें से एक और व्यक्ति दिखाई दिया 
जो हरिण की भांति कल्षांचे भरता हुआ पहाड़ी के नीचे की ओर जा रहा 
था। उस्ते दो अन्य व्यक्ति मिले जो आग बुकाने चाले कारक सें से थे । 
उसके पश्चात्‌ आादमियों की खोज का समय न रहा । 


उसके पीछे-पीछे पांच आदमी दौोड़े आ रहे थे । कोण काढता हुआ 
वह नीचे की ओर भागा जा रहा था। और आग से बचने का प्रयास कर 
रहा था परन्तु आगे भी आग जल्न रही थी। चारों ओर घुआं छाया हुआ 
था। हवा के बेग के साथ वह लेठबां उड़ा जा रहा था । उन्हें धसक उठने 
लगी और उत्तका गला रुघने लगा। आंखों से पानी बहने क्वगा और 
उनमें जलन होने सगी । हवा भदटी के समान तप रही थी । 


एक लड़का घबराकर चि्लाने लगा, (हाय, में जल गया, हाय हम 
सब जल जायेंगे । 

बाटे ने उसकी आवाज़ सुनी और पूरे ज़ोर से उसकी गाल पर चपत 
दी और कहा, चुप, में बीस साल से इस जंगल में रह रहा हैँ, सुझे भी 
तुम्हारे समान अपनी जान प्यारी है। मेरे साथ-साथ रहो ।! 

वे कुछ देर तक भ्रागे बढ़ते रहे | लड़का सु'कारता रहा। धुर्यें ने सूर्य 
को ढांप दिया था। भूमि भी दिखाई न देती थी | ढल्ान के स्पशन द्वारा 
ही बाद को दिशा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था| धुयें से दम घुदा जा 
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रहा था इसलिये वे भूमि के साथ नाक लगाकर सांस ले रहे थे । उनकी 
दौड़ से घिसथने का रूप घारण कर लिया था ' 

अकस्मात घुय में से बिल्कुल सामने उन्हें एक झाड़ी जलती हुई 
दिखाई दी । उसकी टहनियां अंगारों के समान बृहक रही थीं | एक लड़के 
ने ऐसे किलकारी मारी जेसे बह किसी फंदे में फल गया हो । परन्तु बारे 
को अब घबराहट फैलने का कोई सथ न रहा था। वे घबशहट की मंजिल 
से गुज़र घुके थे । अब वे चाहते थे कि कोई आकर उन्हें बचाव का 
भार्ग सुझाये । 

पीछे से चिंनयारियां डद़ती हुईं था रही थीं ओर यह जानता था कि 
आग उनके पीछे-पीछे बढ़ी आ रही है । अब शीघ्र ही उनके भाग्य का 
निर्णय होने वाला था। परन्तु बाद उन्हें उस भाड़ी के बीच से ते गया 
जिसकी टहनियां दहक रही थीं । 


यह स्थानीय आग थीं। सम्भवतः इसका फेलाब अधिक न था। 
परन्तु इसका मुकाबला करना ज़रूरी था | जिधर वे थे हवा के रुख आग 
उसी और जल रही थी | बार्ट ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथ सिर 
पर रख लिये और आग की सीघ में वह तीर की तरह लपका | अन्य 
लोग उसके पीछे-पीछे हो लिये । उन्हें अपने कपड़ों पर पड़ी चिंगारियों 
को घुकाना पढ़ता था ) उनके जूते गरम' हो खुके थे । परन्तु ये एक ऐसे 
स्थान पर पहुँच गये थे जो पहले ही विध्वंस हो चुका था और जो एक टापू 
की भांति आग से घिरा हुआ था । यह स्थान बहुत ही तंग था और उन्हें 
भय था कि यहां उत्ताप बहुत बढ़ जायेगा और हो सकता है हालत इससे 
भी खराब हो जाये | हवा बन्द हो जाये था इस प्रकार का कोई और 
चमस्कार हो जाये तब तो बचाव का कोई अन्य साधन भी हो सकता था 
परन्तु वर्तमान स्थिति में इससे बेहतर स्थान कोई न था । 


भूमि तप रही थी परन्तु वे उस पर लेट गये। घुर्में के नीचे ताजा 
हवा थी। वे उसी में सांस ले रहे थे । 
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सैरोगोरड़ो की पहरेदारिन उस प्रातः कमरे को श्रन्दर ही बैठी 
रही । ऐसा प्रतीत होता था मानो हवा समस्त बुज को हिला रही है । 
घह संकीर्ण पेड़ पर खड़ी तक न रह सकती थी। 

रिवर्स रिज से आगे ऊपर की ओर बहुत ही हल्का छुआ दिखाई दें 
रहा था । एक सेकेंड के लिये उसने दूसरी ओर दृष्टि डाली । उसे यह एक 
ज्षण ही प्रतीत हुआ । उसके पश्चात्‌ जब उसने फिर उधर नज़र उठाई 
तो घुएँ का एक स्तम्भ उठता दिखाई दिया | वह घबराई हुईं उसकी 
ओर ताक ही रही थी कि उसका शिखर और भी ऊँचा हो गया। वह 
टेलीफून करने के लिये दौडी ! 

उसने टेल्लीफून की घंटी बजाई और उत्तर की प्रतीक्षा करने छगी। 
अब उसका मन शान्त था। अब वह अपने आप को एक अनुभवी 
पहरेदारिन समझती थी । 

उसने कहा--हैलो, शआ्रार्न, 'स्पिटकेटः बढ़ रही है। घुएँ का 
एक भारी युबार ऊपर उठ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है ॥ 

प्रेषक आर्नह्ड सोरन्‍न्सन को यह समाचार प्राप्त हुआ। उसने एक 
बार विचार किया और कहा, अच्छा, तो फिर यह आ ही गई ।? उसके 
पश्चात्‌ वह तुरन्त काम में लग गया। 

वूसरे कमरे में उसका नायब बेठा था। उसने कहा, डठों,स्पिदकैट! 
फैल गई है । हमारे जितने रेंजर हैं उन्हें सूचना दो और कहो कि 
वे हमें जो भी संभव हो, सद्दायता दें । अनियन फलेट पर एक शिविर 
स्थापित होना चाहिये ।! 

उसने रिसीवर उठाया और चाक्षक से कहा--प्रादेशीय मुझ्य कार्या- 
लग से मिला दीजिये |? 

उसे यह बात अजीब लग रही थी कि उसके मन में शान्ति थी, 
उतावला पन न था। यह आग हाट क्रीक की 'फलेश फायर के 
समान न थी । 

उस शआग को बुम्माने के प्रयास में यदि एक मिनट की देर हो जाती 
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तो पांच एकड़ जंगल की अपेक्षा पांच हज़ार एकड़ जंगल की हानि हो 
जाती । परन्तु यह कल्न की स्पिटकेद, के समान भी न थी जिसे दस आदमी 
छुतरियों हारा भूसि पर उत्तर कर बुका सकते थे। अब सेना का एक 
दस्ता भी काफ़ी न था । अभी लड़ाई लड़ने का समय न था बल्कि सेना 
एकन्नित करने का समय था। कल तक जो आर एक सीमांत घटना के 
समान थी आज उसने एक पूर्ण युद्ध का रूप घारण कर लिया था । 

एक छोटी सी विध्वंसित डुकड़ी के चारों श्ञर आग जल रही थी। 
थे छुहों इस भूमि पर लेटे पढ़े थे । चार बाहर की ओर थे और अन्दर 
लेटे दो ब्यक्षियों का संरक्षण कर रहे थे । उनसें से एक को जनून हो गया 
था । दूसरे ने उसे पकड़ रखा था कि कहीं वह कूद कर श्राग में न जा 
पढ़े । उसने एक बार कूदने का प्रयन्‍्त भी किया था । दो लड़के अपने 
साथ अपने बेलचे ले आये थ्रे । अब वे इस हुकड़ी के मध्य भाग से मिट्टी, 
जली हुईं पत्तियों और पत्थरों को खोद-खोद कर बाहर को शोर उनका 
ढेर लगा रहे थे । खुरच कर नीचे से जो मिट्टी निकलती थी चह कुछ 
ठण्डी थी। परन्तु इतने पत्थर थे कि थे श्रधिक भूमि को न खुरच सके । 
इस ढेर से केवल उनके चेहरों को परित्राण प्राप्त हो सका। 

बाद ने सोचा कि अ्रभी तक जो हुआ वह श्रच्छा ही हुआ। शआग 
के पहले हल्ले में उनके आस-पास के घूक्तों की छाल कुलस गई थी और 
अब उसमें से घुआं निकल रहा था। यदि छा जलने लगती सो वहां 
इतनी गर्मी हो जाती कि आदमी उसे सहन न कर सकता । या हो सकता 
था कि हवा की श्रॉक्सजीन जक्ष कर समाप्त हो जाती और घुएँ से उनका 
दस घुट जाता । यदि आग उठकर ऊँचे इक्तों की चोटियों पर पहुँच जाती 
और शिखर --अग्नि का रूप धारण कर लेती तो वह गरजती हुई शुज्ञर 
जाती परन्तु जलती हुई पत्तियों और टहनियों की वर्षा होने लगती । चन्दु 
ही मिन्‍्दों में इसका नियय होने घाला था। जो हो रहा था, अच्छा ही हो 
रहा था ।? 

जब से हधा चलने लगी थी “स्पिटकेट!! सेढ़ पर आधा मील 
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आगे बढ़ गई थी । स्थानीय आगें इससे भी शआगगे पहुँच गई थीं । भाग 
एक ठोस दीबार के समान न बढ़ रही थी । बहुत सी स्थानीय आगें थीं, 
इसकी बहुत सी नोकें थीं जो आगे निकल्ली हुईं थीं। उनके सिरों पर हरे 
घास की टुकड़ियां बढ़ी तेज़ी से जल रही थीं । 

हवा का वेग कम हो गया था परन्तु आग पहले से भी अधिक प्रचंड' 
थी । इसका अपना उत्ताप ही इतना अधिक था कि अब यह तेज़ी से जलन 
सकती थी । हवा के प्रथम बेग ने आग को अ्रपत्ती लपेट सें लेकर आगे 
की ओर घकेल दिया था और इसकी गर्मी को नीचे की ओर । परन्तु झब 
बहुत सी हवा जिसे अत्यन्त गर्मी पहुँची थी, ऊपर को ओर छड़ने लगी । 
एक छोटे से पेड़ ने आग पकड़ ली । फिर धाँयें-धाँयें करता हुआ चीड़ का 
२०० फीट ऊँचा वृक्त आग की भेंट हो गया । उससे पेसी ज्वाला उत्पन्न 
हुईं जो बृक्त से भी सौ फीट ऊपर तक पहुँच गई । 

अब राजसी-ठाठ के साथ जेसे उसे कोई जढदी न हो, शिखर अ्रग्नि 
एक पेड़ से दूसरे पेढ़ पर उछुलती हुई सेढ़ के नीचे की ओर जा रही थी। 
ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि का अन्त निकट आ रहा है । जैसे प्रेशरी 
की आग में घास के तृण जलते हैं वेले ही चीद और तालीश के पेड़ 
जल रहे थे । शोले सैकड़ों फीट की ऊँचाई तक जाते थे। हवा के वेग से 
बढ़ते हुये उत्ताप को रोकने के लिये वन-विभाग, प्रदेश और खित्त की 
समस्त शक्कि चनद्‌ चींटियों के समान थी जो भूमि पर रेंगती चलती हैं । 

भूमि की उस हुकड़ी पर ल्ेटे-लेटे बाटे ने आग की शायें-शायें और 
गर्जन सुनी, जिससे साफ़ पता चलता था कि आग ने शिखर--अग्नि का 
रूप धारण कर लिया है। उसके ऊपर घुआं बुरी तरह छाया था । उसने 
धुएँ सें ही ज़रा सिर उठाया और उसे इचघर-उधर घुमाया। गजब की 
गर्मी थी | वह मालूम करना चाहता था कि आधाज्ञ किधर से आ रही है, 
'जीघन और झत्तु का प्रश्न था । प्रश्न यह था कि शिखर अग्नि हवा के 
रुख उनकी ओर बढ़ी आ रही है या मेढ़ के नीचे की ओर जा रही है । 
सहसा उसे विश्वास हो गया कि वह मेढ़ के नीचे की ओर जा रही है । 
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जसी जुण ढण्ढी और ताजा हवा का एक भोंका आया | उससें धुआं न 
था और चह शूमि के साथ साथ-चक्ष रहा था। यह मोंका उसके चेहरे 
को छूता हुआ निकक्ष गया । त्तब अभ्रकस्मात उसे इसका बोध 
हुआ । 

शससे चिश्लाने को चेष्श की, “लडकी, इसका समर्थन करे |! 
उसके मुंह में घुआं भरा था और उसका गला सूख रहा धा। इससिये 
फेवल उसके आंड और ज्ञवान दिलती दिखाई दी परन्तु 'कुड कुद” के 
अतिरिक्त एक भी शब्द उसकी ज़बान से न निफला । 

उणडी हवा का उन्हें भी आसास हुआ था। उसका वूसरा समोंका 
थआाया तो उनमें से दो ने अपने सिर ऊपर उठाये । उन्होंने प्रश्न की इष्टि 
से उसकी ओर देखा । परम्तु उसका चेहरा देख कर थे खीस पढ़े । 

निरीक्षक ने टाइप करना छोड़ दिया। बह रेडियो द्वारा भ्राग का 
समाचार पाना चाहता था। उसने कद्दा, “में आ रहा हूँ। मोदरकार में 
किसको साथ ऋाओ । १? 

प्रेषक ने कद्दा, “राहफु और दो क्ड़कियां हाजुरी लगाने के लिये जा 
रहे हैं । उन्हें साथ बेते जाओ | आग का! अधिपुरुष कौन है ?? 

“इससें पूछुने की क्या बात है ? बाद है |”? 

"हां, द्वां, बाद ।/ 

निरीक्षक ने इसके पश्चात्‌ सिविल बन्द कर दिया। 

एक सिन८ पहले ऐसी स्थिति थी कि वे उत्ताप से कुलस जाते और 
धुए' से उनका दस घुट जाता । उनकी छोटी सी टुकड़ों के चारों ओर 
आग दहक रही थी । दूसरे क्षण थे बेंढे ठंडी और ताज़ी इवा में सांस 
ले रहे थे । 

बाद उठा और उसने अपने आप को संसाज्षा। भेद्र के सीचे की 
शोर से शिखर-अग्नि की 'धायें-घायें' की आवाज झारदी थी। सेढ़ के ऋूपर 
जिधर से थे आये थे कई स्थानों पर श्राग भड़क रही थी । परन्तु वे अश्षग 
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थलग पढ़े थे | सामने की भूमि इतनी गरम अतीत मे होती थी कि उस 
पश चत्मा न जा सके | 

सहसा उसे आभास हुश्ा कि वह फैवल अपनी या अपने कारुक की 
ज़िंदगी बचाने बाला नेता नहीं है। वह बारलो जिले का रेंजर है। 
बह एक ऐसी शआराग को वुझ्ाने का जिम्मेदार है जो काबू से बाहर होकर 
भड़कती जा रही है. । वह एक सहत्यपूर्णा व्यक्ति है | यदि वह श्राग धुस्ताने 
का काम अपने ऊपर नहीं लैता तो हो सकता है वहां कुछ भी भ॑ हो या सब 
काम गड़-बड़ हो जाये । 

उसने कहा, “मैं जा रहा हू? । तुम चाहो तो सेरे साथ था सकते हो, 
चाही तो थहीं ठहरे रह सकते हो । अब खतरा दूर हो गया है ।!” 

चह जानता था कि वे सथ उसके पीछे-पीछे धक्ष पढ़ेंगे। ऐसा ही' 
हुआ । उसे भ्रन्‍्य कोई व्यक्लि दिखाई न दिया। वह पगरंडी से नीचे की 
ओर बढ़ता और चिहलाता जा रहा था। अब उससे दरें की दूसरी औोर 
से किसी के पुकारने की श्राचाज सुनहे दी। थह श्रपनी छोटी भी 
शोल्ली को खादी की शोर ल्ले गया । उन्होंने खाड़ी पार की और ये दूसरे 
पक्त पर चढ़ने लगे। 

पहले दिन सर्वेरे जहां उसने बेटी को बांधा था, वहां बहुत से आदमी 
बेंठे थे । उनमें से अधिकतर मिलके कारुक सें से थे। वे नेताहीन थे । उनकी 
आत्मशक्कि दीण हो चुकी थी। वे आग की भोर ताक रहे थे, जेसे वे किसी 
इश्य को देख रहे हों । 

बाटे के सम्मुख इतने काम थे कि वह कज्णसर के लिये यह न सोच 
सका कि पहले कौन सा कास आरंस करे । किर उसने पूछा कि क्या कोई 
च्यक्तिं आगमें जल कर तो नहीं मर गया । उन्होंने अपने कंधे द्विक्षा दिये | 
उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का बोध मं था जो मारा गया हो। फिर उसने 
कारकों के अधिपुरुषों का पता पूछा । उन्‍हें इसका भी बोध न था। कुछ 
देश प्रश्न करने से जात हुआ कि सलग्गर भर एक अन्य अ्धिएुरुष दरें 
के नीचे की ओर हैं श्रौर ये स्थानीय झ्रागों को बुझाने का प्रयास कर रहे 
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हैं । उनके साथ शायद और आदमी भी थे और थे सब दलान के इस 
ओर थे। (यह पहला संकेत था जिससे यह ज्ञात हुआ कि सब किये-कराये 
पर पानी नहीं फिर गया है । ) 

बाद ने चार आदमियों को पुरानी रेखा का निरीक्षण करने और 
मिल के कारुक के अधिपुरुष का पता लगाने के लिये भेजा और कहा कि 
यदि बहां औज्ञार पड़े हों तो उन्हें उठा लाये। चार को उसने भेढ़ की 
चोटी पर भेज दिया। उनका काम था कि दूसरी ओर भांक कर देखें कि 
क्या होरहा है। बाकी आदमियों का पता लगायें और देखें कि किसी को 
प्रथम सहायता की आवश्यकता तो नहीं । 

धीरे-धीरे उसने पुनः अनुशासन स्थापित किया । निर्जीब से व्यक्नियों 
में पुनः जीवन आ गया । बाकी आदमी उसने नीचे भिजवा दिये कि वे 
जाकर स्थानीय आगों को बुझाने में सलग्गर श्रौर उसके साथियों की 
सहायता करें । 

अब उसे उन £ व्यक्षियों की ओर इष्टि डालने का अवसर मिला जो 
इस भारी आग के अन्तर्गत उसके साथ रहे थे। जहाज़ से कृदने वाले 
दो आदसी ठीक-ढ।क मालूस होते थ्रे । बे गठीले प्रतीत होते थे । उसने 
दो बेलचे उन्हें दिये और उन्हें भी दर्रे के नीचे की ओर भेज दिया। 
जिस लड़के को जनून हो गया था, वह भी जाना चाहता था । परन्तु बाद 
जानता था कि अग्नि रेखा पर उसका चिश्वास नहीं किया जा सकता। 
उसने उसे आराम करने को कहा । बाकियों में से एक का कुर्ता जल' गया 
था । पांचवें का कुर्ता जल्न कर राख हो गया था । परन्तु वे बच गये । हो 
सकता था कि हालत इससे सी खराब हो जाती । 

अब बादे के सम्मुख कोई विशेष काम न था। वह पगडंडी की धूल 
में ही बैठ गया। उसकी आंखों पर धूप पड़ रही थी । खुश्क हवा जो अब 
गरम हो गह थी, दरें की ओर जा रही थी । मेढ़ से एक मील नीचे आग 
ने शिखर अग्नि का रूप धारण कर लिया था । 

किसी कक्ष को आग लगती श्रीर उससे ज्वाला उत्पन्न होने लगती 
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तो बार्द को ऐसा अनुभव होता, जैले उलका कोई अपना अ्रंग जाता रहा 
हो । वह इस प्रकार थक गया था कि अधिक ससथ तक एक विधय पर 
सोच भी न सकता था कि कितनी हानि पहुँच छुकी है। वहां बेठे-बैठे ही 
उसका सिर श्रागे की ओर कुक गया और उसे ऊँध आ गई । 

आग की गर्मी बहुत तेज़ थी ' एकड़ भर की हुकडी पर श्रॉक्सीजन 
गेस बिहकुल जल चुकी थी। यह हुकड़ी श्रल्लग-थल्ग थी। वहां वाज्ञा 
हवा न पहुँच रही थी । आऑॉक्सीजन के श्रभाव के कारण पुक च्ुण के 
लिये पत्तियां श्रौर टहनियां दृहकने लगीं श्रौर लाल सुर्ख हो गईं जैसे 
बिजली के बहब की भीतरी तार चमकती है। फिर एक दम जैसे ही हवा 
दाखिल हुईं इस एक एकड़ भूमि पर ऐसा विस्फोट हुआ जेसे धरती की 
छाती फट पढ़ी हो। बृक्षों की चोदियों ले २०० फीड ऊपर तक आग 
और घु'ए के बगूले उठने लगे। हस गरम रे के कारण छाल के हुकड़े 
ओर कहीं-कहीं पूरी टहनियां उड़ती दिखाई दीं। ये भी जल रही थीं । 
गर्मी की रवें बढ़ रही थीं। इनसे प्रभावित होकर हवाई जहाज कभी 
धु'ए में खो जाता, कभी उससे बाहर निकल श्ाता। 

रविवार का विन था। दक्षिण की ओर पांच सौ भील दूरी पर 
पेश्लाडीना के नगर में लोग गिर्जाघरों की भोर जा रहे थे । थातायात से 
सके पटी पढ़ी थीं। एकाएक सब गाड़ियां और सब लोग दुबक कर एक 
ओर हट गये । वन-विभांग की एक गाड़ी पूरे झीर से धूतू बजाती 'चक्षी 
था रही थी | कोलो रेडों की सड़क जो पाँच मील लम्बी थी, उसने पांच 
सिनट में तय कर ली । यह गाडी बरभंक के हवाई अड्डे को जा रही 
थी । स्टौक्टन, रेनो' और सेकरेमेन्टो के कटहरों पर लाअड स्पीकर घोल 
रहे थे “जंगल की श्राग बुझाने के क्षिये आदु्मियों की आवश्यकता |”! 

हूर पश्चिम के सैनिक-शिविर से बहुत से लोग झआश्ञापत्र लेकर बाहर 
चले गये थे | जो झभागे लोग चहाँ रह गये थे उन्हें सा्जेंट ने जा 
लिया । 

“उठी, बाहर निकली । झाग लगी है *' 
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सभी स्थानों से आदमी आ रहे थे। क्लेमथ की जंगल से ढकी 
मेढ़ों से कलीवलंड की काड़ियों से ढकी चोटियों से जो मैक्सीको के 
पहाड़ों से जा मिलती हैं, लौस पेड्रीस के दर्रों से जहां सम्ुत्री धुद 
बाल जंगलों में घूमती है, इनियो के रूच ढलानों से जहां चीड़ के बृच्च 
की पंक्नि मरुस्थल से जा मिली है--सभी स्थानों से कुणड के कुणड 
रधाना हो रहे थे । 

सड़क के सिरे पर पहुँच शिविर गाड़ी झुड़ी और रुक गईे। । शिविर 
अधिपुरुष कूदकर बाहर आगया और उस स्थान का निरीक्षण करने लगा । 
शिविर के लिये यह एक अच्छा स्थान था। यहां वेब्स क्रीक और अभि- 
यन क्रीक के संगम्‌ पर भूमि सपाट थी । त्रि्ुज शग्राकार का दस एकड़ 
का चीड़ के बृत्ों से ढका हुआ टुकड़ा शिविर फे लिये बहुत ही उचित 
था । शिविर अधिपुरुष ने अपने मन में ही शिविर का नक्शा बनाया। 
अनियन क्रीक से होती हुईं सपाद भूमि के दक्षिणी सिरे पर जो सड़क 
आती थी, उसके दोनों शोर गाड़ियों के झहरने का स्थान होगा। उसके 
साथ ही हाजरी लगाने चाला बैंठेगा | मोढ़ पर भण्डार होगा | सड़क और 
अनियन क्रीक के बीच में यातायात, प्रथम सहायता, और सुख्यकार्यालय 
उसके सामने होंगे । खाड़ियों के कोण में आदमियों के येठने के लिये 
रथान छोड़कर रसोई घर बनेगा। बेक्स क्रीक के ऊपर की ओर स्रोने 
के लिये स्थान होगा । पाखाने के लिये पहाड़ की पहली उलान पर स्थान 
बनाया जायेगा । 

इस पहली गाड़ी के पश्चात्‌ एक दूसरी गाडी सामान और पाँच 
आदमियों के शिविर-कारुक को लेकर आई । आरम्भ में कुछ गड़बड़ 
भी । कभो-कभी किसी चांछित चीज़ को लेने के लिये कोई व्यक्ति इघर- 
डधर भागता दिखाई दिया । परन्तु तुरन्त ही मझुगरियों के चलने की 
आवाज़ आने लगी और लोहे की सल्ाखें भूमि में गाड़ी जाने लगीं । 
फिर सलाखों के ऊपर जो छल्ले लगे थे उनमें से रस्सियाँ गुज्ञार दी गईं । 
अब जंगल की इस सपाट भूमि का रूप बदल गया। इसमें अब श्रयतें 
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और वर्ग दिखाई देते थे, जिन्हें बहुत सफाई से इंगित किया गया था । 
यह स्थान एक गांव के समान प्रत्तीत होता था, जो निवासियों के आने की 
राह देख रहा हो । रसोइये ने आग जला दी । बह थोड़ी ही देर में सौ 
आदमियों के लिये दोपहर का भोजन तैयार कर देगा। सामान देने चाला 
क्षण' भर में औज़ार दे सकता था। यातायात का प्रबन्धक झाने-जाने वाली 
गाड़ियों की जांच के लिये लेस हो बेठा था। 


सेकेंट स्ट्रीट में अमी भी लाऊड़ स्पीकर बोल रहा था, आग बुराने 
के लिये आदमियों की आवश्यकता है !” बो फौक्स जिसे द्वार बन्द होने 
से भथ लगता था, ड्रायबर के पास गया । वह बेकार था और उसके पास 
एक पैसा भी न था । उसके सामने खड़े एक आदमी ने किसी से कहा : 

हा, हा, क्‍यों नहीं ? जाओो ) वे हुम्हें भोजन देंगे। जंगल में जाकर 
तुम बहुत काम कर सकते हो ।' 

वे भरती होने के लिये चले। बो फोंक्स भी डनके पीछे-पीछे हो 
लिया । 

बह उनकी देखा-देखी चलन पढ़ा था। उसके अपने मनसें जाने की 
कोई इच्छा उत्पन्न न हुई थी | 

कैट स्किन्नर, बान॑ जूलिक पौकवित्ले के किसी शराब खाने में बेटा 
था कि श्रग्मजन उसकी खोज करता हुआ वहां आ पहुँचा। 

'बानें, उपत्यका में आग लगी है और तुम्हारी तथा तुम्हारे बल की 
आवश्यकता है ।! 

बानें ने कहा, मेरी बल्ल! से । आज भेरी छुट्टी है ।! उसके परचात्‌ 
उसने कुछ अनाप सनाप बकना आरम्भ किया | 

ग्रझजन जानता था कि अब क्या कदम उठाया जाये 

उसने कहा, बानें, सुनी बन में जो क्ोग ट्रेक्टर चलाने का काम 
करते हैं थे सब हार बैटे हैं । वे जंगजों में काम करने थोग्य सिद्ध नहीं 
हुये । वहां तुम्दारे जैले दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता है। 
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बानें ने मंदिर बेचने वाले से कहा, 'सुमे एक प्याल्ञा और दो ।* 
कारीगर के सामने जब कोई करत॑व्य पालन का समय थआरा जाता है तो उसके 
मन में बेचेनी हो जाती है ! बानें के मन में भी यह बेचेनी उत्पक्त होने 


लगी | वह फिर अनाप-सनाप बोलने लगा परन्तु अन्त में उसने कहा, 
अच्छी बात । में जाजँगा। सुमे घकेलने का प्रयास मत करो ।? उसने 


जलदी-जल्दी मदिरा का गिलास गठक लिया । 

रविवार के दिन लोगों को भरती करना कठिन होता है परन्तु प्रेषक 
को शआ्राज इस काम से श्म्तोष हो गया था। आदमी जा रहे थे । दजेनों 
नहीं बल्कि सेकड़ों । वहां तक पहुँचना अब भी एक कठिन समस्या थी । 
ट्रौबटरों को चहां तक पहुँचाने का एक ही डपाय था कि शेबा के पार 
फत्नैंट तक उन्हें ट्रकों द्वारा ले जाया जाये । वहां उन्हें उत्तर लिया जाये 
और फिर वे रिवर्स क्रीक के ऊपर की किसी मेढ़ के साथ-साथ उस स्थान 
तक जायें जहां आग लगी थी । इसमें देर तो बहुत लगेगी परन्तु दक्षिण 
की ओर रिवर्स रिज के साथ की चद्दान और पश्रनियन क्रीक की सकीर्ण 
खाड़ी को पार करना ट्रक्‍्टर के लिए असम्भव था, एक बात ज़रूर थी 
यदि वे आग तक न पहुँच सके, आग तो अवश्य ही उन तक पहुँच रही 
थी । वह अनियन फ्लेट पर स्थित सड़क के सिरे की ओर बढ़ी घल्ली' 
आ रही थी । आज सवेरे श्राग तक पहुँचने के लिये एक व्यक्नि को सात 
मील का फासला पगडण्डी द्वारा तय करना पड़ा था। कल सचेरे तक 
शायद हससे श्राधा फासला भी तथ न करना पड़े | 

अग्नि-शिविर को जाने के लिए निरीक्षक ने बहुत चैन से तैयारी की । 
उसके लिये उत्ते जित होना था जरदी करना उचित भी न था । उसके 
लाथ आगे मुख्य लिपिक था जो टाईम कीपर बन कर जा रहा था। पीछे 
दो उत्तेजित लड़कियां बैठी थीं जिन्होंने नीले रंग के वस्म पहने हुये थे । 
थे मायब बनकर जा रही थीं । वह दो बार रुका और रेडियो द्वारा प्रेषक 
से बातचीत करने लगा । उसे मालूम हुआ कि भरती बड़े ज़ोर-शोर से 
हो रही है । 
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टाइमकीपर और उसकी दो नायब लड़कियाँ अभी जाकर बैठे ही 
थे कि पहला कारुक था गया । उसके पश्चात्‌ वें दिन ढलने तक आते ही 
रहे | 

इक्कीस ( २१ )-मेंग्ना के लटठेहार और मिल के आदमी | 

पेंत स ( ३४ )--सफ्फोक के स्थानीय व्यक्लि, चरवाहे, मज़दूर और 
नगर के आवारह गिद॑ लोग । 

दस ( १० )--बिजली और शक्कि का काम करने वाले जिनका 
अधिपुरुष जोनी बार्ले था | 

पच्चीस ( २९ )--'ज्ञोन हाट शाट क्र जो तेशावर सेनिक थे | थे 


पहलवानी करते थे और रात की लड़ाई के लिये उन्हें विशेष रूप ले शिक्षण 
दिया गया था । 


चवालीस ( ४४ )--एुक ऐसे कारुक के लोग जो “बिलस्टर रस्ट 
कन्ट्रोल? पर बेर चुनने का काम करते थे । 


तीन ( ३ )--लद्ठेहार जिनके पास शाक्ति से चलने चाला लकड़ी 
मीरने का आरा था । 


पैंतालीस ( ४५ )--रेनी से उठाये हुए व्यक्षि । ये श्रापसी लड़ा- 
इयों से बचे ख़ुचे व्यक्ति थे । किसी के दांत गायब थे तो किसी की नाक। 
किसी की कोई जँगली गायब थी और किसी की अआंख के स्थान पर 
केवल एक ग़ड़्ढा था | 

दिन ढलते तक ऐसे व्यक्ति भी आते रहे जिन्हें जंगल में काम करने 
का क्नुभव था । उन्होंने चीड़ की लकड़ी के बिल्ले लगाये । वे कारुकों का 
नियंत्रण भत्तीभाँति कर सकते थे । 

बाटे ने बागें एक लड़के की ओर फेक दीं और वह स्वय॑ मुख्य कार्या- 
लय की ओर बढ़ा । उसका चेहरा धु्यें से शऔौर कालक से सियाह हो रहा 
था । जहां कहीं उसने उसे अपनी आस्तीन से पोंछा था वहां धारियां दनीं 
हुईं थीं। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और बे काले-काले चेहरे सें 
खूब चमक रही थों। करीट लगने से उसके हाथ की पीठ पर लह्ठु निकल 
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आया था | जो अब जम गया था। कमीज़ की एक आस्तीन फड कर चिथड़े 
हो गई थी । कमीज़ञ की पीढ तीन स्थानों पर जल्ल गई थी । उसकी दोपी' 
और कोट गायब थे । वह लंगड़ाता हुआ चल रहा था । 

उसके आने से उस सपाट भूमि पर हल्ल चल सच गई । 

'वह देखो, रेंजर बाद आ रहा है । श्रब हम चलेंगे | कहो, बांटे, 
परीक्षा का समय आरा पहुँचा है । तुम तो इस भूमि के चप्पे-चप्पे से 
परिचित हो 0 

बैनरोच उसकी पीछ पर थपकी दे रहा था। जैरी बेरेट ने उसकी 
बाज़ू थाम रखी थी । 

बाद थक चुका था। परन्तु उसने श्रश्युभव किया कि क्लोग हस पर 
कितना भरोसा करते हैं और उस पर स्नेह की वर्षा करते हैं। उसे मानो 
शारीरिक सहायता प्राप्त हो गई थी। बह खुख्य कार्याक्षय में पहुँचा 
ओर उसकी दृष्टि निरीक्षक पर पड़ी । उसका सन शीतल हो गया । 
फिर उसके मन में एक उबाल उठा। जब पहले पहल उसकी दृप्दि निरी- 
छ्ुक पर पड़ी तो उसकी आंखों में उसे स्नेह की रूलक दिखाई म दी । 
घृणा के चिन्ह भी उसकी श्रांखों में न थे | उसकी समतल' आंखें मानों 
कुछ खोज रही थीं और पूछ रही थीं। 'यह रेंजर फैसा है १ क्‍या वह 
अपना कंतेब्य पालन कर सकेगा १? 

निरीक्षक का कद बार से आठ इंच श्रधिक ऊँचा था । इस अन्तर के 
कारण उसकी आंखों में भी बढ़प्पन आगया था। उसकी बांह भी लम्बी 
थी और हाथ भी । बांह और हाथ को फेलाते हुए उसने कहा । 

“बार, मालूम होता है, तुम थक गये हो |! 

दस मिनट पहले बार्ट दृतना थका हुआ था दि चह भूमि पर आ 
पड़ता । परन्तु अब जो उबाल उसे श्रा रहा था उसने उसके शरीर में नया 
जीवन डाल दिया । नई शक्ति का संचार होने वगा । 

पनिरीक्षक--हम पुराने खुरांद सब सहसय कर सकते हैं । एक पुराने 
घुश्नांभक्ष के लिये यद मामूली बात है ।! 
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निरीक्षक ने इष्षि ऊपर उठाई और इधर-उधर मरांका | उसने एक भी 
शब्द नहीं कहा परन्तु उसको दृष्टि ने ही सब रजरों को वहां ले भगा दिया | 
अब बाद और बह दोनों अकेक्षे थे। 

उसने कहा, बा, बताओ, भआग कैसी है १? 

बहुत बुरा हाज् है, परन्तु भेरा विचार है क्रि कह्त स्वेरे तक दस 
जच् रप काबू पा लेंगे । 

तुम्हारा विचार है या तुम्हें आशा है ९? 

मैंने (विचार! कहा है | क्यों नहीं १ 

हां ।? हे 

कुछ देर दोनों चुप रहे । फिर निरीक्षक ने हिचकिचाते हुये कहा, 

बार्ट, सुनो । में हिसाब लगा रहा था | तुम्हें हार्टक्रीक की आग 
बुझाने के लिए बीरबाए को बुलवाया गया था । आज रचिवार की संध्या 
है । भरे मालूम है कि तुम्हें जरा भी विश्राम प्राप्त नहीं हुआ । यदि 
तुम कुछ देर विश्राम कर को और में बेन रोच को अ्धिपुरुष नियुक्त 
कर दू' तो केसा रहे ९? 

बादे के जबदे अकद गये । 

(निरीक्षक, तुम जो चाद्दी' कर सकते हो । तुम चाही तो प्ुुके निकाल 
कर फेंक सकते हो । परन्तु भ्रह सेशा जिला हे और आग. इसी में क्षगी 
है। मेरे ध्रृत्ञ मल रहे हैं। में इस प्रदेश को' खूब जानता हूँ ।! 

निरीक्षक बहुत देर तक सोचता रहा । 

/भ्रच्छी बात, यह तुम्हारी ही जिम्मेदारी है ।? 

बा ने आग पर काबू पाने के लिये समस्त मावन शक्रि को तीन 
हिस्सों में बांदा । पहला हिस्सा उत्तरी पक्ष पर जो विज्सन क्रीक की ओर 
था नियुक्त किया गया | दूसरा भ्रनियन क्रीक की ओर दक्षिणी पक्ष पर, 
तीसरा हिस्सा सामने की ओर । बाद ने ऐन्जलीस के एक झादमी को 
पहले भाग का अधिघुरुष नियुक्त किया। द्वीनीटी के एक आदमी को 
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दूसरे भाग का श्रौर बेन रोच को जो उसका मित्र, इस क्षेत्र का पुराना 
योद्धा और पौढेरोसा का खुर्राद था तीसरे भाग का अधिपुरुष बनाथा। 
रबबीबश के जेरी बेरेट्‌ को उसने कर्मचारियों का झुझ्य अधिपति नियुक्र 
किया । इन भागों के अधिपुरुषों के नीचे शकक्ष अधिपुरुष थे भौर उनके 
नीचे कारुफ अधिपुरुष । कारुक अ्रधियुरुषों को उन बाश्ह आदमियों के 
नाम दे दिये जाते थे जो उनके कारुक में सम्मिलित होते थे । 

फारक पंक्ति बना कर छड़े हो गये और उन्हें औजार, लैम्प और 
भोजन दे दिया गया। सूर्य अस्त के समय उन्होंने लट्ठों का पुल्न पार 
करना शुरू किया। वे उसके पश्चात्‌ उस पग्डंडी पर चढ़ने लगे जिस 
पर थआाड लगी हुई थी । 

निरीक्षक भ्रुख्य कार्यालय से बाहर चला गया। वह बाट के काम में 
बाधा डालना न चाहता था । रसोई धर का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ 
चह जाकर अपनी कार में बेठ गया। 

: बार्द के विषय में उसने जो निश्चय किया था वह बहुत कठिन 
निश्चय था | वह उस पर पुनः विचार करने लगा और इस विषय के 
दोनों पत्तों की जांच करने लगा | बार आग का मुकाबला करना जानता 
था। वह उस प्रदेश से भी श्रन्‍्य लोगों की श्रपेषा अधिक परिचित था | 
उसके ये दो प्रमुख गुण थे | दूसरी ओर यह बात थी कि बह बहुत थक 
चुझा था और इस अदेश के विषय में वह भावुक था । आग का मुकाबला 
करने के लिये रुपए बुद्धि की आवश्यकता है। कल दस हज़ार वृक्ष बचाने 
के लिये कई बार आज एक हज़ार बुक्षों की बलि देनी पढ़ जाती है । 

पक्ष और विपक्ष का समतुलन करने के पश्चात्‌ उसे ज्ञात हुआ कि 
समस्त जंगल में ही नहीं उस समस्त प्रदेश में लोग जोन बार्टले से 
परिचित थे-और उसे पसन्द करते- थे । वे उसे प्यार से बाण कहकर पुका- 
रते थे । जब आदमियों को अपने नेवाओं पर विश्वास होता है तभी' वे 
पूर्ण रूप से तत्तीन होकर आग का मुकाबला करते हैं । 

अन्धेर होने के पश्चात्‌ नक्शा नवीस जो शाहता रंजरों सें से एक 
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था मुख्य कार्यालय में गैसोलीन के प्रकाश में अपनी मेज़ पर बेठा पहला 
नकशा बना रहा था। आज जंगल का जो भाग जल गया था उसे दिखाते 
हुए उसके मन सें शोकातुर त्रिकृत प्रसन्नता उत्पन्न हुई । उसने बड़ी साव- 
घानी से उसे नक्शे पर इंगित किया और उसका हिसाब लगाया । 


पुर के नक्शे में उसने वह भूमि दिखाई थी जो शनिवार को आग 
की लपेट में आईं थी । यह बहुत तुच्छ प्रतीत होती थी | 'डेफीनेट' के 
स्रातरवें भाग तक सीमित इस भूमि का क्षेत्रफल केवल चाज्नीस एकड़ था। 
डसकी अपेक्षा आज जो जंगल विध्चंस हुआ था उसका परिमाण बहुत 
अधिक था । पुर की लकीर से होती हुई श्राग डियरहाऊँड के १२वें, १३वें 
ओऔर १४ वें भाग सें फेल गई थी । यह अन्य भागों में भी पहुँच रही 
थी । दोनों खाढ़ियों के बीच जो सेढ़ थी श्राय उसे पार कर आई थी । मेढ़ 
के सिरे पर उसने रिवर्स क्रीक को पार कर लिया था और शअब बह रिवर्स 
पेट में कई स्थानों पर जल रही थी । वह तीन मीकू लम्बी और लग- 
भग आधा सील चौड़ी भूमि को घेरे थी । उत्तर की ओर एक स्थानीय 
आग थी । यहाँ वह पिल्सन क्रीक को पार करके आई थी । उसने नारंजी 
पेंसिल से इस ज्लेन्न का रेखा चित्र बना दिया। 

फिर उसने बड़ी सावधानी से हिसाय लगाया। उसने क्षेत्र का परि* 
साण १०८४ एकड़ श्र्थात्‌ दो वर्गमीज से कुछ कम निकाज्ा | 


आठवाँ दिन 


सैरोगोरडो की मचान पर आधी रात के समय भी पहरेदारिन पेड़ 
पर खड़ी थी। रिवसे रिज से बहुत दूर आग ने ज्षितिज को गहरे गुलाबी 
रंग से रँग दिया था। 

नक्शे को, हवा की गति को और इस गुलाबी चमक को देखकर उसे 
बोध हो गया था कि आग सेरोगोरडो की शोर बढ़ी आ रहीं है। आरस्म 
में वह बारह मील की दूरी पर थी अब केवल नौ मील की दूरी पर । 

नो मील का फासल्ा बहुत होता है। चमक का अति उज्ज्वज्ञ भाग 
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जो ज्वाला की वास्तविक रेखा को दर्शाता था बहुत छोटा था । वह जितिज 
पर एक बिन्दु के समान था। दिन भर रेडियो पर उसे भरती का समा- 
चार मिलता आ रहा था। 2 प्रदेश से ही हज्ञारों व्यक्ति स्पिटकेट पर काबू 
पाने के लिये जा रहे थे । संभव था कि आग पर काबू पा लिया गया हो 
था काबू पाने की तैयारियां हो रही हों । 

बह ग्वयं भी उन लोगों में से एक थी, यथ्रपि वह बेलचा न चला 
रही थी। साथी पन के विचार से उसका मन उत्तेजित हो रहा शा। 
कभी-कभी यह भाव इतना तीदण होता कि उसका गला झँथता सा 
प्रतीत होता था । 

उस शाम को वह बहुत खुश थी । हां--आग के होते हुये भी उसके 
मन में प्रसन्षता थी और शायद्‌ उसकी प्रसक्षता का कारण आग ही थी । 
श्राग लगते ही बह पुनः संसार में थ्रा गई थी। बह पहाड़ की चोटी पर 
अब एक श्रकेली लड़की न थी, जो उन कठिनाइयों से बचकर आई थी 
जिनका वह मुकाबला न कर सकी थी । अपने आप को वह पुनः मानव 
समाज का अंग समभने लगी थी । 

पसन्नता के साथ-साथ उसे सूनापन महसूस हुआ । वह चाहती थी 
कि इस ख़ुशी में कोई उस से हिस्सा बटाये | 

रात होने के पश्चात्‌ सैकरोमैंगो की घाटी में उण्ड हो गड्ढे थी । 
पहाड़ की ठल्लान के साथ-साथ अब सी उणहो हथा की रो फौलती आ 
रही थी परन्तु इसमें अब पहले का सा आवेश न था। श्रव यह नदी 
की बाढ़ के समान न थी बल्कि उस सरिता के सदश थी जो वेग से 
अपितु शान्ति पूर्वक बहती है । हवा बन्द हो जाने से बच्चों की चोटियों 
पर जलती हुईं ज्वाला सौधी ऊपर को उठने लगी थी । कुछ समथ बीत 
गया | अब एक बुक्ष स्वयं जल कर भश्म हो जाता था परन्तु दूसरे बच्चे 
को आग न लगाता था । आग के श्रग्न भाग में अब दरारें उत्पन्न हो गई 
थीं और ताज़ा हवा बाहर की ओर दोनों दिशाओं में भुजाओं के समान 
निकल रही थी | यह दरार और भी विस्तृत होती गहई। चीड़ के जिन 
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बक्षों पर पत्ते कम थे उन में से उत्ताप के स्तम्भ और शोले भी ऊपर 
हवा में जा रहे थे । डबकी पतल्ली-पतल्ी पत्तियों में गूद न थी और वे 
यदि जल्नते भी थे तो ताल्लीश के पत्तों के समान गर्जन के साथ न, जब्ते 
थे और उनकी ज्वाला आकाश की ओर एक बुर्ज के समान व उठती थी । 

जंगल में अधिकतर चीड़ के वृक्ष थे इसलिये श्रब आग का रूप 
शिखर अग्नि का रूप न रहा था। परन्तु घास फूस और रऋाड़ियों सें वह 
अब भी बढ़ी जा रही थी । जहां कहीं छोटे-छोटे वृक्षों का कुंड आ जाता 
ज्वाला तेजी से ऊपर को उठने लगती ॥ कहीं कोह तालीश का पेड़ आजाता 
तो बह गरजती हुई उसकी चोटी पर पहुँच जाती। इसका अ्रग्म भाग 
एक सील चौड़ा था । बह दो वर्ग मील के क्षेत्र में जल रही थी। टू ठों 
तथा लटठों के जलने से इतनी गर्मी उत्पन्न हो रही थी मानो हजारों 
भदिवियां जल रही हों । 

आगे बढ़ती हुईं आग फे उत्ताप से हवा की आक्सीजन तथा पत्तियों 
ओर लकड़ी की कार्बन बड़े बैग से उठती और मिल्लकर इतनी आग और 
इतनी गर्मी उत्पन्न करतीं कि आग आगे ही थ्रागे बढ़ती जाती | साथ ही 
जैसे गरम हवा आकाश की ओर जाती वैसे ठंडी हवा आग के निचले भाग 
की ओर चूसी जांती | ताजा हवा की रे अपने साथ नह आक्सीजन ले 
आती । किसी विशालकाय पशु के समान आग अपनी ही शक्ति से सांस 
लेती प्रतीत होती थी । घह अपने आप को जीवित रखने के लिये जंगल 
को हड़प कर रही थी । 

आधी रात के पश्चात्‌ आग का दज्षिणी कोण रिवर्स मैडों के सिरे 
के पास पहुँच गया | सूखी घास जलने लगी । आग का अ्रञ्न भाग तुरन्त 
उसे पार कर गया और आग शादूल के दूसरी ओर के जंगज्ष में जा 
पहुँची । ' 

बा, निरीक्षक और प्रादेक्षिक कार्यालय से आया हुआ 'निवारक' वाट 
बानें तीनों आधी रात के पश्चात्‌ झुख्य कार्यालय में एकत्रित हुये । थे 
नकशों को और उन चित्रों को देख रहे थे जो हवाई जहाज द्वारा लिए 
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गये थे। निरीब्षकों ने रेडियो द्वारा जो सूचनायें सेजी थीं उनका भी थे 
ध्यान पूर्वक अध्ययन कर रहे थे । 

वास्तव में समस्या बहुत सरल थी । तीसरे भाग के कारकों का यह 
काम था कि वे डेढ़ मील की दरार को पूरा करें ओर आग की रेखा तक 
पहईँचने से पहल्ले प्रत्याग्नि जला दें। यहां तक तो ठीक था परन्तु इससे 
थागे समस्या जटिल ही जटिल होती जाती थी। इसमें समय का, हवा 
का, सानव की भूल का प्रश्न था। ये ऐसे अवयव थे जिनके विषय से कुछ 
नहीं कहा जा सकता था । ' 

याई ने कहा, 'हम बैन को रेडियो द्वारा कहेंगे कि बह यहां रखा 
बनाये? | रिवर्स मैडो के वक्षिण-परिचमी भाग में स्थित एक बिन्दु से आग 
के अ्रग्म भाग से होती हुई उसने एक उत्तरपश्चिमी लकीर खींची । चोधाई 
मील का हवा के रुख का टुकड़ा उसने छोड दिया। 


चाट बर्नाबी ने पछा, इस रेखा का कितना भाग बृक्ों में से होकर 
जाता है और कितना भाग झाड़ियों में से ९ 

उस प्रदेश के विषय में अपनी स्मरण शक्ति का आश्रय लेते हुये बार 
ने कहा, आधा आधा |! 

निरीक्षक हवाई जहाज द्वार लिये गये चित्रों का अध्ययन कर 
रहा था। उसने अन्त में कहा, 'आधे से अधिक भाग में मेजेलिंय की घनी 
साड़ियां हैं । 

बाद ने हाथ मार कर कहा, आधे से ज्यादा नहीं ।! परन्तु तुरन्त ही 
उसका ध्यान निरीक्षक की ओर गया जो कांगज़ के एक हुकढ़े पर गुणा 
का एक सवाल हल कर रहा था| यह देख कर वह कुछ चिड़' गया । 

निरीक्षक एक सवाल हल कर रहा था जेसे वह स्कूल में होते हुये हल 
किया करता था । वह गणित का सवाल प्रतीत होता था। 'यदि श्र एक 
घंटे में १० फीट लम्बा जंगल तेयार करता है तो कितने समय में***० 

परन्तु आठवीं कक्षा के सवाल से यह समस्या कहीं अधिक जटिक 


[ ६६ ] 


थी । नक्‍रोे पर डेढ़ मील लम्बी लकीर लीजिये। भूमि पर वह पीने दो 
भील हो जाती है । इसका कारण यह है कि भूमि पर कोई रेखा सीधी 
नहीं चलती । बीच में कई बाधायें आती हैं । इसके अतिरिक्त एक आदमी 
जितना काम पहले घण्टे में कर सकता है उत्तना दूसरे घणदे में नहीं कर 
सकता । थकान के कारण उसके काम की गति घण्टा प्रति घण्ठा कम होती 
जाती है । रात की ठण्ड सें अधिक काम की संभावना है परन्तु श्रन्थेरे 
के कारण दिखाई कम देता है इसलिये उतना काम नहीं हो पाता । मेजे- 
निटा में से रेखा तैयार करने में बहुत समय लगता है। यह रेखा चौड़ी 
भी अपेक्षाकृत अधिक होती है | दो द्रक्टर मेजेनिटा के बीच से बहुत 
आसानी से रेखा बना सकते हैं परन्तु जो काम ट्रोक्टर जंगल में कर सकते 
हैं वह रेखा बनाने में नहीं कर सकते । इसके साथ यह भी प्रश्य था कि 
आग कितने चेग से आगे बढ़ती है ६ 

निरीक्षक मेज़ पर झुका हुआ था। उसने अपने प्रांशु शरीर को सीधा 
कर लिया और उत्तर दिया, यह कहना कठिन थाकि इस उत्तर में हिसाब 
का कितना हाथ था और अटकल का कितना । बार्ट तो सब कुछ अठकल 
ही बोल रहा था । 

वाल्ट बर्नाबी ने पूछा, अच्छा, यह बताओ कि उच्च गणित इस 
विषय सें क्‍या निर्णय देता है १? 

निरीक्षक ने कहा, गणित के अनुसार हमारा अलुमान ठीक हे, परन्तु 
मैं क्षेम के अन्य साधन भी जुटाना चाहता हैँ ।” चह थोड़ी देर चुप रहा फिर 
बोला, “बा, जंगल का कुछ अधिक भाग जल जाने दो | यदि जल्लेगा भी 
तो बशकी मराऱियों वाल' भाग ही जलेगा जो किसी काम का नहीं ।! 

बार्ट के चेहरे पर उद्द'डता के चिन्ह थे । 

निरीक्षक, आप जानते हैं. कि वश की ये भाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं । उन 
सें तालीश के वृक्ष उगने लगे हैं । दुस-बीस साल सें ये फाडियां समाप्त 
हो जायेंगी | उन्हें जलाने से वे सेजेनिय के रूप में प्रकट हो जायेंगी। 
हमें कोई न कोई निश्चय करना पड़ेगा ।! 
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कुछ क्षण के लिये निरीक्षक विचार मग्न रहा । वह सोच रहा था कि 
क्या क्या दुघ टना हो सकती है। हो सकता है ट्रेक्टर में से तेल की धार 
टपकने लगे । किसी शकल का अधिपुरुष कोई भूल कर बेंठे | वार्ट ने 
द्रास्मीटर उठाया और बह किसी शब्द या संकेत की प्रतीक्षा करने लगा । 
निरीक्षक को किसी जनरल की कहानी याद श्रागड़े जिसने चुप्पी साथ 
ली थी और आरोप का न तो सम्मर्थन किया था और न उसका खंडन । 
बार्ट ने बोलना शुरू किया । 

निरीक्षक सोच रहा था । ग्राखिर वही बात हुईं और ये निश्चय पर 
पहुँच गये । 

बानें जूलिक ने अपना ट्रंक्टर ट्रक पर से उतारा और एक क्षण के 
लिए इंजन जोर-जोर से चलाया । जंगल का ट्रेक्टर चालक डसके पास 
आकर बात करने लगा | इंजन का शोर बहुत था । फिर भी वह बहुत 
सी बातें कहता गया । बाने को ये बातें तो सुनाई न दी परन्तु चह उसका 
आशय समझ गया । वह कह रहा था । 'काफी आसान है...पांच मील 
श्रथवा...खुला ...अधिकतर चीढ़ के बृक्त . , पांच सौ फोट ऊपर तक... 
दूसरे पर उदय ढल्मवान ।! बानें ने सब बातें सुनने की आवश्यकता अलु- 
भव न की थी । जो उसने सुना था वह भी उसे याद न रहा। उसका 
काम यही था कि वह अपने ट्रेक्‍्टर को दूसरे ट्रेक्टर के पीछे ल्गा दे। 
बानें इस बात की गारंटों देने को तैयार था कि चह अपने अगुआ के पीछे 
पीछे जहां तक वह जता वहाँ तक बल्कि उस से भी आगे तक जाने 
को तत्पर था। 

प्रेषक ने सोचे का प्रयास भी न किया । संसजन जारी था। उसके 
ध्यान देने योग्य सेकड़ों बातें थीं। 

वह असी भी घबराया हुआ था और उस्च पर आतति छाई हुई थी । 
बह जानता था कि कुछ सीमा तक इस का कारण हवा है । परन्तु इसका 
एक कारण यह भी था कि वह बहुत दूर बेठा था। यदि विस्फोट न हो 
तो अग्नि रेखा पर काम करने बाला व्यक्ति अधिक चिन्ता नहीं करता । 
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सफ्फोक के स्थान पर बैठे छुए ग्रेषक की करपना शक्ति तेज्ञ थी । 
चह चिन्ता में मग्न रहता था। जन और सामान जो वहां से होकर जा 
रहे थे सम्रुद में एक बूंद के समान थे । अग्नि-शिविर में जिस प्रकार इन 
आदमियों को और इस सामान को काम में लाया जाता था चह भी यहां 
बेंठे दिखाई न देता था। 

उसे विचार आया कि कहीं हवा का रुख न बदल जाये और आग 
किसी नह दिशा में न बढ़ने लगे | उसे यह भी विचार आया कि आदमी 
कहीं ऐसी घाटियों में जो भाड़ियों से पटी पड़ी थीं आग की लपेट में न 
आ जायें | उसके मन को उन शिखर अग्नियों ने भी चिन्तित किया जो 
संभव था उच्डता से जंगल भर सें गरजती फिरें | 

वह अपने दफ़्तर के बाहर प्रकोष्ठ में बेठा रहा | वह अब भी कार्यालय 
के इतने निकट था कि टेलीफोन और रेडियो की आवाज उसे सुनाई दे 
सकती थी । 


एक पुरानी बस उधर से शुजरी। वह गेंसोलीन के पम्प के पास आ- 
कर ठहर गई। उसमें बैठे हुये व्यक्ति बाहर निकल आये । वे उयासियां 
और अंगड़ाइयां ले रहे थे । बिना मतलब ही वे गालियां दिये और 
सिगरेट पर सिगरेट सुल्गाये जा रहे थे । प्रेषक देख रहा था 
कि थे औसत दर्ज के हीन लोग हैं । कोई उनमें से दुर्बल है, फोई दीचाना 
है, कोई शराबी है तो किसी का मन चिक्ृत है। उसे यह देख कर बहुत 
दुःख हुआ कि इसी मौलिक सामओ से उन्हें आग बुझाने वालों की सेना 
लेयार करनी पड़ेगी । 

वह ईमानदार आदमी था, इसलिए उसने उनके गुणों का भी विचार 
किया । वे गर्सी और सर्दी सहन कर सकते थे, घूल और धुर्ये में रह सकते 
थे । झाड़ियों में सो सकते थे और जो भी उन्हें. मिल जाता उसी पर 
निर्वाह कर सकते थे । वे किसी चीज की मांग न करते थे । 

बस के ड्राईवर ने चिह्लाकर कहा, अच्छी बात, अब अन्दर चक्तो । 

उनमें से पहला व्यक्ति अन्दर गया। उसने अन्दर जाते ही खिड़की 
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खोल दी और वह उसमें से बाहर राँकने लगा । एक क्षण के किये प्रेषक 
को बिच्लार आया कि शायद घह खिड़की में ले बाहर निकल्नना चाहता है। 
वह दुबला पतत्ञा था इसलिए यदि वह चाहता तो ऐसा कर सकता था। 
यह एक भ्रजीव सी बात थी कि एक 'पोगी! को भी खिड़को खोलने की 
आवश्यकता महसूस हो । जिस बस में ये लोग बेठते हैं. वह अन्दर से 
प्रायः गरम होती है और बन्द-बन्द सी महसूस होती है । उससे तम्बाकू, 
ताड़ी और पसीने की वू आया करती है । 

अनियन फलेद पर जो शिविर बना था वहां ट्रक और बसें चल्ली आ- 
रही थीं । 

लिनानवे (६६) सैनिक (१) केफटेनेंट की अध्यक्षता में । 

सौ (१००) बाबिक (२) बारेंट अफसरों सहित | 

दो (२) स्वयंसेवक जो प्वाएज़न स्प्रिंग पर मछली पकड़ रहे थे । 

पांच (५) सान बर्नार्डों से आये हुये फालतू लोग--जो ऊँचे.ऊँचे वृक्षों 
ओर उत्तर के घने जंगलों में रहने के अभ्यस्त न थे ।, , . . «« 

साठ (६०) सैक्र मेंटो से उठाये हुये लोग जो दो बसों में आये । 

अठावन (५८) मेक्‍्सीको निवासी जिन्हें सान जोवियन के खेतों से 
लठाया गया । ' 

बचीस (४२) राज्य वन खंड से आये हुये पेशाचर जो इसलिये भेजे 
थ्रे कि आवश्यकता पड़ने पर कास दें । 

उस शत आग का उत्ताप बश की उन माड़ियों के उस मेदान में था 
जिन्होंने रिवर्स फल्लेट के बहुत से भाग को ढांप रखा था। यहां तीसरा 
खंड आग को रोकने के लिये रेखा तेयार कर रहा था। ब्रेन शेच के पास 
यहां बहुत ही अच्छे कारुक थे । इनमें 'हाद-शाद के सूरभा, 'बिल्लस्टर रस्ट 
के लड़के, मिलन में काम करने वाले और लड्ढ हार तथा सफ्फोक के स्थानीय 
लोग थे | 

आग धीरे-धीरे आगे बढ़ी जा रही थी | जिधर से वह॒गुज़रती सब 


[ १०३ ] 


साफ़ करती जाती थी । कई्टे बार यह एक साड़ी से लपक कर दूसरी फादी 
3 हज की _ 
पर पहुंच जाती | जले यह भी शिखर अग्नि हो । 


बहुधा ऐसा होता था कि आग एक भाड़ी से सीधी दूसरी काड़ी को 
ने लगती थी। एक काड़ी जल्ल कर समाप्त हो जाती तो शोदी उठने 
बन्द हो जाते । नीचे बिछे घाल-फूस में श्राग जलती रहदी और वह आगे 
बढ़ती रहती । इस घास फूस के जलने से जो गर्मी उत्पन्न होती उससे 
झाढ़ी में से शोले विकलने लगते । 


यहां काम करना कठिन श्रौर खतरवाक था । मेंज़ेनिटा जंगल के 
समान घना था। परन्तु उससें जंगल्ल की खदुल्ल हरियाली न थी । उसकी 
टहनियां कड़ी थीं और उसमें से गुज़रते समय थे पीछे को कुक जाती 
थीं। यदि वे टूट जाती तो उनके सिरे इृजने तीचण होते जेसे करार की 
नोक होती है । 

आगे-आगे कुल्हाडा चलाने वाले चले । एक घनी काड़ी पर दे 
कऋल्दाड़े को चपटा चलाते और टहनियां कटकर नीचे शिर यड़तीं । फिर 
जब बड़ी टहनियों तक पहुँचते तो धार की ओर से कुछहाड़ा मारते | इस 
में बहुत देर लग रही थी । चन्द्रमा का प्रकाश इतना कम था कि उसका 


कोई लाभ न था। कुल्हाडा चलाते समय सिर पर लगी शेशनी से भी 
काम न चलता था। 


कुछ देर काम करने के पश्चान्‌ कुल्हाडा चलाने घाले पीछे हट गये । 
अन्य व्यक्ति आगे बढ़े ओर उन्होंने टहनियों को उठाकर आग के दूसरी 
ओर आांडियों पर फेंक दिया । उसके पश्चात कुल्हाड़ा चलाने वाले फिर 
आगे बढ़े। उनके पीछे-पीछे कुछ लोग जिन्होंने बेलचे और गेंतियां संभाली 
हुई थीं चलने. । वे छोटी-छोटी टहनियों, शाखाओं और सूखे हुये 
पत्तों को साफ करते जाते थे और खुरचते जाते थे जिससे नीचे से लाल 
मिट्दटो निकल्ष आती थी । वे आठ फीट चौड़ी रेखा बनते जाते थे क्योंकि 


डक 


मैंजेनिया में तग रेखा काम नहीं देती । 
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आग के मुख्य पक्ष से एक सींग सा आगे निकला हुआ था जो इतना 
निकट पहुँचू रहा था कि उससे खतरा पेदा! होने का डर था। बेन ने 
सफकफोक के स्थानीय लोगों को उसकी रोक थाम के लिये आगे भेजा । वे 
आग के इस नोकदार भाग के सिर के इृदे-गिदे रेखा बनाने लगे । वे उस 
सेना के समान प्रतीत होते थे जो शन्नु के प्रवाह की गति कम करने के 
लिये नियुक्त की जाती है । 

जहां मेढ़ की नाक नीचे को कुकने लगी थी वहां पहुँच कर ट्रैक्टर 
चलाने वालों को आग पहली बार दिखाई दी । वन-सेवा का ट्रेक्टर- 
चालक कहने लगा कि अग्नि रेखा से ये दो मील के अन्तर पर हैं और 
वे थहां सबेरा होने तक पहुँच जायेंगे । 

वार्ने ने कहा--भगवान के लिये मुझे आगे चलने दो । में तुम्हें 
इससे भी पहले पहुँचा वूगा। 

दूसो ट्रोक्‍्टर चालक को उसके कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा परन्तु _ 
अब वाने की बारी थी । 

यदि तुम चाहते हो तो लो आगे चलो। आमे-आगे चलना भेरे 
लिये कोई आनन्ददायक थोद़ा ही है । यह वो मुसीबत है | 

बानें ने इंजन चलाया, उद्याम घुमाये और अपने ट्रौक्टर को चपकर 
देकर ऑंडियों सें से होता हुआ घह उसे दूसरे द्रोक्टर के सामने ले आया। 
फिर मेढ् की डदग्र नाक से नीचे की ओर चल्न पड़ा। यह चार सौ फीट 
की ढलबी रिचस फक्मे८ की एक भुजा पर जो हवग-भग सपाट थी आकर 
खतम होती थी । 

थोड़ी देर में ही बानें ने अनुभव किया कि वह भी दूसरे व्यक्लि की 
अपेक्षा कोई अधिक वेग से न बढ़ रहा था । इसका कारण यह था कि बन 
सेवा का कसेचारी जो हाथ में सशाल लिये आरगे-आगे मार्ग दर्शाता जा 
रहा था बहुत धीरे-धीरे चल रहा था । 

उसने अपने साथी से कहा--तुम बाहर निकल कर भुके मार्ग दिखा 
दो और हम मशालची की परवाह न करेंगे |? 
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उसके पश्चात्‌ वे अधिक वेग से आगे बढ़ने लगे । दो निरीक्षक मार्ग 
खोजते हुये इधरं-उघर मुड़ने लगे । थे बानें को संकेत देना चाहते थे परन्तु 
बानें के ट्रोक्टर की रोशनी उनके बहुत निकट आ गई और उसकी मशीन 
गरजती हुई नीचे की ओर बढ़ी । 


सामने उद्म खुली जगह थी । बानें ने ट्रोब्टर की रोशनी में देखा कि 
लगभग सौ फीट तक साड़ियां फेली हुई हैं। उनका तल सपाट अतीत 
होता या उसके अतिरिक्न उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बार्ने 
ने ज़ोर से इंजन चलाया, द्रेक्टर का फन ऊपर उठ गया और ह्रौक्टर 
बड़े वेग से आगे बढ़ा । दोनों निर्देशक मार्ग से हट गये । द्रेक्टर ढलान 
से लुढ़कने लगा । उसकी *खल्ायें काड़ियों के ऊपर घूमने लगीं फिर 
द्रेक्टर फाड़ियों को कुचलने सगा। बानें कूद कर बाहर निकल शाया | 
ट्रक्टर का फन नीचे हो गया और वह लुढ़कता हुआ नीचे की ओर चल 
पड़ा । वह अपने भा! से ही लुढ़कता जाता था और एक हाथी के समान 
प्रतीत होता था। चह लुढ़कता-लुढ़कता रुक गया और सीधा खड़ा 
हो गया। 

टू क्टर बानें के ऊपर से होकर गुज़्र गया था। निर्देशक उसे उठाने 
के लिये लपके | परन्तु पहले ही वह माड़ियों के नीचे से निकल्न आया 
था और गात्ियां दे रहा था। उसका शरीर गठा हुआ था । उसकी गरदन 
छोटी थी । चह मुद्द-तुड़ कर श्वर की शेंद के समान वन गया था और 
मेंज़ निशा के क्ु'ड में जा छुसा था। उसे ज़रा भी चोट न आई थी । 


ट्रोक्टर भी बानें के समान बहुत मज़बूत था और उसे भी कोई हानि 
न पहुँची थी । वे भागते हुये उसे देखने गये । बानें ने इंजन चलाया | 
परन्तु उच्चास पर ट्रक्‍्टर का समस्त भार आ पड़ा था जिसके कारण 
वह अब बिल्‍्कुक्ष काम न देता था | 

जहां से ट्रकक्‍्टर गिरा था उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया। 
स्थान छु; फीट ऊँची दीवार के समान था। इस चह्यान से नीचे भाड़ियां 
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बहुत जँची-ऊँची थीं जिसके कारण यह स्थाव हसवार प्रतीत होता था, 
मासों प्रकृति ने यह स्थान द्रेक्टर को फांसने के लिये ही बनाया था । 

ट्रोक्टर लगभग सारा ही भाड़ियों में छिप ग़या था। उसने ढलान के 
साथ एक अजीब सा कोश बनाया हुआ था और वह अपने घोड़े पत्त के 
सहारे खड्डा था। बाने चशियन्त्र पर पूरा ज्ञोर लगा रहा था परम्तु वह ट्स 
से मसन होता था| 


घदता हुआ चस्त्रमा काफ़ी ऊँचे छा खुका था। बेन रोच ने पहली 
आध भील लम्बी रेखा का जल्दी से निरीक्षण किया | उसने शकदा अधि- 
पुरुष से कहा कि वहां प्रत्याग्नि अल्ा है । आग का यह ऐसा भाग था 
जिसे काबू में कश्मा बहुत ही सुगम था| झाडीदार मैदान की अपेक्षा यह्‌ 
काफ़ी खुला था ओर यहां अठारह इंच चौड़ी रेखा काफी थी | उनके पीछे 
जो जंगल था वह भी काफ़ी खुला था इसलिये आवश्यकता पढ़ने पर 
आसानी से पीछे हटा जा सकता था । शकल अधिपुरुष मे भिश्चिन्स 
होकर प्रत्याग्नि जला दी । परन्तु भाड़ीदार मैदान की बात दूसरी थी । 
कहे स्थान ऐसे थे जहां किसी आदमी का गुज्ञर ही न हो सकता था। 
अधिधुरुषों को सबसे पहले श्रपने आदमियों के क्षेम का ध्याव रहता है 
इसलिये यहां प्रत्याग्नि अल्ाना सुगम नथा। 


सफ्फोक के स्थानीय लोगीं ने श्राग के सींग की नोक को आगे बढ़ने 
से रोक दिया था परन्तु आग इतने निकट आ गई थी कि चह बैजेस किये 
देती थी। मैजेलिया की जलती हुई पत्तियों के दहकते हुये हुकड़े उनके 
हाथों पर या गरदन पर आ पड़ते और वे तड़प जाते। अब उन्हें केव 
२०० शज्ञ लम्बी रेखा और तंयार करनी थी | चन्द्रमा का प्रकाश पीला 
पड़ने छगा था। दूसरे कारुक की बचियों की रोशनी उन्हें. दिखाई देती 
थी । यहां तक कि वे अब उन्हें टहनियां फेंकले हुये भी दिखाई देते 
थे। परन्त एक पच्च में आग इतनी दूरी पर न थी जितनी दूरी पर यह 
कारुक था । 
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उत्तर की ओर से एक इंजन के ग़रजने की आवाज़ सुनाई दी | एक 
आदसी ने चिठ्त्लाकर कहा, “वह देखो ९? 

उन्होंने मिलकर हर्ष का याद लगाया। तो आगया। ठीक समय 
पर आगया । निरुचय ही वह ट्रेक्टर हे ।! 

सौभाग्य की बात है कि ट्रोक्टर आगया । हमारे लिये इस रेखा को 
पूरा करना कठिन था ।! 

इंजन का शोर तेज् होता गया । जब ट्रोक्टर चालक झाफ की हुई 
रेखा के पास पहुँचा तो उसकी गति और भी बढ़ गई | फन उठे-उठे ही 
ट्रीबटर आगे बढ़ता चला जा रहा था । 

“हू देखो । वह आ ही गया हे |? 

सब आदमी इधर-उधर भाड़ियों में फेल गये । 

सशीन ने काम करना आरम्भ किया। इंजन का बहुत शोर था परन्तु 
फिर भी जैसे उसका फन मैंजेनिटा को काटता जाता था कटथ-कट! की 
आवाज़ भी साफ़ सुनाई देती थी । द्रक्टर उसी गति से चल रहा था 
जिम्न गति से एक साधारण व्यक्ति चलता है । 

मशीन के पीछे-पीछे लोग हूटी हुई! दहनियां उठाते जातें थे और उन्हें 
एक शोर फेंकते जाते थे। वे बेलचे और गेंतियां चला रहे थे। परन्तु 
मशीन की अपेक्षा उनकी गति बहुत मन्द थी | यदि एक ट्रैक्टर और होता 
ओर वह पहले ह्ोबटर के पीछे-पीछे कटी हुईं टहनियों को हटाता और 
भूमि को खुरचता चलता तो काम अधिक वेग से हो सकता था। 

अब दिन निकल आया था। द्ोबटर ने रेखा खोदने का काम पूरा कर 
दिया और बह वहां पहुँच गया जहां दूसरा कारुक काम करता था | वह 
भाड़ियों सें जा घुसा, झुड़ा और फिर रेखा तैयार करने लगा। दो बार 
गुज़र जाने से ट्रोक्टर ने इतनी चौड़ी रेखा तेयार कर दी थी कि उस पर 
एक मोगरकार आसानी से चल्ल सकती थी । यह रेखा बिल्कुल साफ और 
हमवार थी । सहायक उसके किनारे पर ऋुका हुआ था और कुर्सी के पीछे 
छिपा बेठा था । ट्रोक्टर चालक ने भुजा से अपना चेहरा छिपाया हुआ था | 
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यह बहुत नाजुक घड़ी थी । बेन रोच ट्रौक्टर के पीछे-पीछे फल्ीच। 
जलाये चला आरहा था। सौभाग्य से ग्रत्याग्नि शीघ्र ही प्रज्वज्लित हो उडी 
और गरजती हुईं आग की उस नोक की ओर बंढ़ी जो फेलती हुईं आरही' 
थी । पहल  प्रत्याग्नि बुझ गई । रेखा पर से चिंगारियां तो उड़ कर न 
गई थीं परस्तु रेखा साफ़ न थी और आग की नोक एक स्थान पर उसे 
पार कर गई थी । गर्मी अब भी ऐसी थी जेसे कोई भव्टी तप रही हो । 
उत्ताप से युद्ध करने वाले दो व्यक्ति कूद पड़े। उन्होंने इस नोक को जा 
दबोचा ओर उसे रेखा की वूसरी ओर कर दिया । 


थे दौड़ते हुये आग से बाहर आये । उनके कुर्ते सुधक रहे थे | बेन 
शोच ने दूसरी प्रत्याग्नि सुलगाई | दूसरी ओर शकल अधिपुरुष ने भी 
ऐसा ही किया। दोनों ग्रत्याग्नियों के बीच बहुत खबरा था और वहां 
किसी ध्यक्ति को भी छोड़ान जा सकता था। रेखा के इस भाग को 
निश्चिन्तता से छोड़ा जा सकता था । 


बेन रोच ने कई बार श्राग का मुकाबला किया था। वह जानता था 
कि इस स्थान पर आग पर काबू पाना कठिन है | उसके हाथ में जलते हुये 
फल्नीते थे। उन्हें लिये-लिये वह एक-एक कदम पीछे की ओर हटथ्ता जाता 
था। हो सकता था कि रेखा काम दे जाये। परन्तु ट्रेक्टर वहां देर से 
पहुँचा था श्रौर बह था भी एक ही । सूर्य काफ़ी ऊपर था चुका था जिसका 
अभिषप्राय यह था कि अब हवा का बेग बढ़ जायेगा | इसलिये बेबरोच के 
मन का सय दूर न हुआ था । पीछे हटते हुये उसे इस बात का पूरा-पूरा 
ध्यान था कि कोई व्यक्ति आग की लपेट में न आ जाये। पीछे हट कर 
सूखे पत्तों और सूखी टहनियों को फलीता दिखाया | तब सहसा पीछे की 
ओर से उन्हें आग ने आ घेरा । 

वह पीछे आुद्, ओर चित्लाकर बोला, 'इसे बुकाशों लड़कों !? यह 
कहते कहते उसने फलीता काड़ी सें फेंक दिया और भाग उठा । 

बैन कोई युवक न था। उसका शरीर भी भारी था। वह जितनी 
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तेजी से किसी जमाने में भाग सकता था उत्तनी तेजी से अब न भाग 
सकता था । भागते-भागते उसे पीछे सुड़-मुड़ कर यह भी देखना पढ़ता 
था कि कोई आदमी पीछे न रह जाये | परन्तु उसे केवल दो ही व्यक्लि 
दिखाई दिये जो उससे आरगे-आगे जा रहे थे । वे नवथुवक थे। बैन हांप 
रहा था । गर्मी श्र छॉए की बहुतायत थी। उसके सम्मुख धुआं था । 
आग रेखा को पार कर आई थी । 


बैन ठहर गया । वह जोर-जोर से सांस ले रहा था परन्तु स्थिति 
इतनी बुरी न थी । उसने नाक श्रोर सह को रुमाल से बांध दिया, 
अपनी टोपी को खींच कर नीचे कर लिया और एक क्लम्बी सांस क्षेकर 
आगे छुलांग लगाई । 

दस बारह कदम तक उसका बुरा हाल रहा । शोले साफ की हुई लीक 
को पार कर रहे थे | वह हैरान था कि क्या करे । परन्तु तुरंत ही वह एक 
खुले स्थान पर पहुँच गया । चह भूमि पर गिर पढ़ा । उसने अपने सु'घ- 
कते हुये बस्त्रों को मिट्टी में मसला । फिर उठकर भाग खड़ा हुआ । उसे 
अपने सम्मुख खतरा दिखाई देता था । 


स्थिति उतनी छुरी लिद्ा न हुईं । एक दो छ्षणों में ही वह उस स्थान 
पर पहुँच गया जहां दूसरा शकल अधिपुरुष अपने कारुक के साथ काम 
में लगा था | शकल्न अधिपुरुष ने केवल इतना कहा, 'बिन, अच्छा हुआ 
तुम बच निकले ।” उसने कहा, “में तो बच निकला परन्तु बाकी लोगों 
का क्‍या बना (९! 


'मेरा अनुमान है कि सभी बच निकले हैं। झुमे दुःख हे कि तुम्हें 
अधिक समय न दे सका। आग अथ्रकस्मात बड़ी तेजी से बढ़ आई -' 

उत्तरी कोण का क्या ह्वात्म है ९ 

गचितलाने की आवाज तो सुनाई नहीं दी । यदि तुम कान लगाकर 
सुनोगे तो तुम्हें ट्रोक्टर को आवाज सुनाई देगी | परन्तु इसका अभिम्राय 
यह भी हो सकता है कि वे ह्कक्‍्टर को पीछे हट रहे हैं । 
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अब इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । रेखा तहस-महस हो गई है। 
रेडियो द्वारा उन्हें आदेश दे दो कि वे बच कर निकल जायें। ऐसा न हो 
कि वे भी आग की रपट में आजायें । मैं अपने रेडियों द्वारा बादे को इस 
की सूचना दिये देता हूँ, अपने कारुक अधिपुरुषों के साथ मिलान करके 
देख लो कि सब लोग बच निकले हैं | 

“वह काम बहुत कठिन है| यदि दोनों द्रोव्टर आ जाते तो हम 
अवश्य आग पर काबू पा लेते । क्‍यों ठीक है न?” किर उसने हाथ से 
चुप रहने का संकेत करते हुये कहा, 'जरा सुनो । उन्होंने ट्रोबटर का इंजन 
काट दिया है | लो श्रय थे चिह्लाने छागे हैं |? 

एक व्यक्ति की कृति को छोड़कर बाकी जो कुछ दक्षिणी कोण पर हुआ 
बिल्कुल बेसा ही उत्तरी कोण पर भी हुआ । उस शकल में काम करने 
वाले बन-सेवा के आदमी अधिकतर इनयो के रहने वाले थे । यह जंगल 
पूर्वी दिशा में है । वहां वर्षा बहुत कम होती है। खुश्क पहाड़ों पर चीड़ 
के ऊंचे-ऊंचे वृच्तु बिखरे हुये खड़े हैं.। साड़ियां भी कहीं-कहीं ही दिखाई 
देती हैं । हनयो के इन आदमियों में एक नवशुवक था जिसने कभी भया- 
नक आग न देखी थी। झाड़ियों में एक स्थान पर आग लगी थी । वह 
उसे बुझाने के लिये रेखा के अन्दर दो चार गज आगे बढ़ गया । वहां पहुँचा 
ही था कि उसे आवाज़ सुनाई दी कि रेखा को छोड़ कर भाग चलो | उसने 
सोचा कि यदि घह वापिस जाता है और रेखा के साथ-साथ दौड़ता है तो 
आग की कषपट में आने का भय है। उसने दूसरी ओर दृप्टि डाली । कुछ 
ही दूर पर माढ़ियों से बहुत ऊपर तालीश के बृक्ष थे । उसका विचार था 
कि पूर्व की ओर बुक्षों के बीच में फाड़ियां घनी नहीं होतीं । उसमे यह 
निशतय अपने अनुसव के आधार पर किया था। आग से मुख मोड़ वह 
ऋाड़ियों में से होता हुआ तालीश के बृूक्षों की ओर बढ़ा । 


वह सो फीट भी आगे न बढ़ा था कि थकावट से उसका दिल घड़- 
कने त्वगा । उसे दम लेने के लिये ठहरना पड़ा। दायीं ओर आग रेखा 
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को पार कर आड़े थी । आग की एक नोक उसके साथ-साथ ही आगे 
बढ़ आई थी । 

उसने विचार किया--मझुमे उत्तेजित नहीं होना चाहिये। सामने 
वाल्ीश के बृज्ञ अधिक दूर न थे। उसे विश्वास था कि इससे आगे 
झाड़ियां घ॒नीं नहीं हैं । 

वह पुनः आगे बढ़ा, परन्तु उसकी गति बहुत्त सन्‍्द थी । धुआं गहरा 
होकर नीचे की श्रोर आता जाता था | इससे विद्धित होता था कि उसके 
पीछे भी आग रेखा को पार कर आई है। घुंए के कारण उसे शपने आप 
को संभालने में बहुत कठिनाई का अ्रतुभव हुआ । परन्तु वह संभल कर 
आाड़ों सें घुस गया । उत्ताप ने उसे व्याकुल कर दिया था। उसे विचार 
आया कि आग उसके बहुत निकट है। उसने बड़ी उत्तेजना से अपने- 
आपको भाड़ियों के ऊपर ऐसे फेंक दिया जैसे तेराक पानी पर लेट जाता 
है । उसके भार से टह्दनियां दृट्ने लगीं। उसके सिरे उसके कपड़ों सें फंस 
गये और वह आगे न बढ़ सका। ये नोकदार सिरे उसे चुमने लगे और 
उसकी खाल उधेड़ने लगे । वह खड़ा हो गया और क्ाड़ियों के ऊपर- 
ऊपर चलने का प्रयास करने लगा। उसके पांव झाड़ियों में धंस जाते 
आर नीचे की सख्त टहनियों पर जा अठकते । इससे कुछ काम तो चला 
परन्तु उसकी चाक्ष बहुत धीमी हो गई । 

उसकी शक्कि उसे जवाब दिये जा रही थी । वह क्षण भर' दम लेने 
के लिये रुक गया। ताजा हवा प्राप्त करने के लिये उसे नीचे की ओर 
कऊुकना पढ़ा । वह अपनी व्याकुलता को कम करने का ग्रथास् कर रहा 
था । उसने विचार किया--- 

यह खेल सावधानी से खेलने वाला है ।” वह इधर-उधर बढ़े ध्यान 
से देखने लगा कि इन उलभी हुईं टहनियों में से कोई सुगम भर्ण उसे 
दिखाई दे जाये । आखिर उसे एक ऐसा मार्ग दिखाई दे गया । वहा 
बिना कठिनाई के उसमें से मिकल्ष गया । फिर उसे बूसरा मार्ग दिखाई 
दिया और वह आगे बढ़ गया। सामने बायीं ओर एक स्थानीय आग से 
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घुँझा उठ रहा था | उसे यह देखकर बहुत चैन आया कि तालीश का 
निकथ्तस पेड़ केवल सी फीट की दूरी पर है । इस विचार से उसके तन 
में एक नह शक्ति का संचार हुआ । उसे विचार आया कि वह खतरे से 
बच जायेगा और उसे आराम मिलेगा । वह तेज्ञी से आगे बढ़ा । उसी 
समय उसके पीछे कोई तीस फीट की दूरी पर एक झाड़ी से कागज़ के 
समान सफेद ज्वाला शां-शां करती हुईं उडी । घह भाड़ियों में होकर 
भागा जा रहा था | कभी उनके ऊपर चढ़ता, कभी बीच में से निकल 
जाता और कभी उसे रंगना पड़ता । जैसे कोई जानवर अपने आप को 
बचाने के लिये अंधा-घु'घ भागता है बह भी ऐसे ही घुएँ के प्रवाह का 
विचार करते हुये भागा जा रहा था । 

अकस्मात जैसे वह आगे बढ़ा जा रहा था उसका हाथ तालीश के 
बक्त की एक टहनी पर पढ़ा । 

उसे सहला शान्ति का आभास हुआ और वह मन ही सन कृतज्ञ॒ता 
प्रकट करने लगा परन्तु ज्योंही उसकी दृष्टि ऊपर उठी उसका मन और 
भी बेठ गया । यह बक्ष लगभग तीस फीट ऊँचा था । इसकी जड़ों सें 
घनी माड़ियां थीं । तालीश के इक्त की कुकी हुईं निचली टहनियां मेजे- 
निंटा की ऊपरली टहनियों से जुड़ी हुईं थीं। यहां क्लेम मिलने की कोई 
सम्भावना न थी । यहां से आसानी से आगे बढ़ने की आ्राशा भी न थी । 

एक हाथ से तालीश की टहनी थामे वह खुप-चाप लेट था । घह 
बहुत थक गया था । आधा मिन्रद भी न गुज़रा था कि वह अपने आपको 
ऋसौड़ कर उठ खड़ा हुआ | वह पूर्ण रूप से हताश न हुआ था, और 
अब भी बुद्धि से काम ले रहा था। जहां बृक्त घने थे वहां माड़ियां घनी 
नहीं हो सकतीं । उसकी यह धारणा थी कि भाड़ियां साथे में नहीं पमपती 
इसलिये आगे बढ़ने सें ही उसे कुशलता दिखाई दी । दायीं ओर आग की 
बढ़ती हुई नोक उससे आगे थी । बायीं ओर की स्थानीय आग भी बहुत 
फैल गई थी और आगे बढ़ आई थी । 
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वह तालीश के वृक्ष के गिददे घूम कर जाना ही चाहता था कि घुए' के 
पुक बादल ने उसने आ घेरा | हवा का एक ऋोंका बड़ी तेज़ी से आया था 
ओर उसके कारण आग बठुत वेग से बढने लगी थी | एक भाड़ी जो 
उससे केत्रज बीस फोट पीछे थी, आग का शिकार होगई । 

उसका मन शानत्त था। वह जानता था कि आग से बचकर जाना 
संभव नहीं | वह थककर चूर हो छुका था। धुएं ने उसे अधमुश्रा कर 
दिया था । परन्तु चह चव युवक था। वह अभी अपने आप को लड़का 
कहें सकता था। वहां लेट कर आग में छुलम जाने को कैसे पैयार होता १ 
अनन्‍्तः हताश होकर उसने लाल्लीश के बृक्ष पर चढ़ना आरम्म किया। 
पेड़ की घनी और छाई हुई टहनियां एक छत का काम दे रहो थों जिनके 
ऊपर घुआं ओर गर्भी न पहुँच सकती थीं। उसे आशा! थी कि आग 
नीचे-नीचे से निकल जायेगी । इस आशा में वह तारपीन के तेल की 
सुगंध से भी उदासीन रहा । 

तालीश के बूक्त के पास खड़ी एक काड़ी को आग लग गई । तालीश 
की पत्तियों की गू द जो गर्मी के कारण वाष्प बन गई थी, भड़क छठी 
ओर शां-शां की आवाज के साथ जलने लगी। आग बृक्ष के शिखर तक 
पहुँच गई । जब शोले शिखर से ऊपर उठने लगे तो उसकी टहनियों में 
से कोई 'चीज़ नीचे गिरी और वे-जान सी भूमि पर,आ पढ़ी | 

शांत को दो बजे बाद जूते उतारे बिना ही शयनार्थ एक थेले में घुस 
गया था । आतति के होते हुए भी धकावट के कारण डसे इतनी गहरी 
भींद आई कि साढ़े चार बजे जब सायरन बजने लगा तो उसे ज़बरदस्ती 
जगाया गया। वह थेले से बाहर निकला और गिरता-पड़ता मुख्य 
कार्यालय पहुँचा । 

पहली बात तो उसे यह बताई गई कि एक ट्रोक्थर चालक ने एक 
चद्ान पर से अपने ट्रोक्टर को गिरा दिया है जो अब बिना भरस्मत के 
काम नहीं दे सकता । एक घण्टा पश्चात्‌ उसे सूचना मिली कि ट्रेक्‍्टर 
के न पहुँचने के कारण तथा अन्य कारणों से रिवर्सफ्लेण की ससस्त 


[११४ 


रेखा तहस-नहस हो गई है। आग उसे पार करके बशकी माड़ियों के 
मेदान में प्रदुँच गई! है । इसके अतिरिक्न एक आदमी गायब था । इतनी 
गर्मी थी कि कोई व्यक्ति उसकी खोज के ल्लिए न जा सकता था ! 

बाई अपने आप सी निराशा की मूर्ति बना बेठा था। नींद के अभाव 
के कारण उसकी आंखों के नीचे भ्रैलियां बन गडै थीं । 

रेखा के तहस-नहस होने के समाचार के पहुँचने से पूर्व ही दिन के 
कारकों ने प्रातराश समाप्त कर ऊदग्न पगडणडी पर चंढ़ना आरम्स कर 
दिया था। बाई ने एक घुड़सवार को उसके पीछे दीड़ाया कि वह कुछ 
व्यक्वियों को वापिस तले आये । रिवर्स फल्मेठ के स्थान पर अब उनकी 
कोह आवश्यकता न थी । 

यह एुक आपत्ति का दिन था| इस दिन उन्हें पीछे हटना पढ़ा था। 
परन्तु स्थिति उतनी बुरी न थी जितनी उससे पहले दिन थी | पहले 
दिन भगदड़ मच गहढे थी । आज वे शाब्तिपुर्वक पीछे हटे थे । 

तीनों ने मिलकर फिर युद्ध सम्मेलन किया । 

बार्ट ने कहा--मैंने रेखा बहुत निकट बनवाने की चेप्टा की थी ।! 
उसे कुछ कद्दने की वियज्ञा हो रही थी। उसे उस शआ्रादमी की शृत्यु से 
और ब॒क्तों के जलने से इतना दुःख हो रहा था कि उसे अपना विचार 
सक न आ रहा था। 

वाक्ष्ट बर्नाबी ने कहा--यदि बह सनकी ट्रोक्टर चालक भूल न 
करता तो तुम्दारी योजना बिलकुल ठीक काम करती । 

बादे ने कहा--मिैंने बचाव के लिये कोई स्थान न छोड़ा था ।! 

निरीक्षक ने कहा--अब सो हमें मालूम है परन्तु पहले इसके विषय 
में कोई छुछु न कह सकता था ।? 

परन्तु बाद को निरीक्षक के शब्द याद थे । उसने कहा था कि आग 
को अधिक स्थान देना चाहिये और क्ादियों का सैंदान उसकी भेंट कर 
देना चाहिये। अब रेखा कहां बनानी चाहिये, इसके विषय में उन लोगों 
में कोई बह नहीं हुई । वे सब एक सत थे कि रेखा रिचसे रिज के ऊपर 
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वननी चाहिये | इसके विषथ में युक्रि देने की आवश्यकता न थी। फिर 
भी बार ने कहा-- 

प्रतिरक्षा के क्षिए यह नेसर्गिक रेखा है। यह भेद का शिखर हे, 
पथरीला है, वृक्ष बिखरे हुये हैं । कई स्थानों पर लाने बाहर को निकली 
हुई हैं । जहां पत्थर नहीं घहां भृप्ति हमवार है और उस पर ह्रोबटर 
आखानी से चत्ल सकता है । वह भेढ़ अपने आप ही आश को रोक सकती 
है। परन्तु इसका असिग्राय यह नहीं कि इस आग को भी रोक सकती है ।! 

पहले उन्होंने समस्त शर्त को दीन खडों में बांदा था। अब 
उन्होंने इसके दो श्रुख्य भाग किये और उन्हें पंच खंडों में विभक्त किया। 
पहला भाग समस्त उत्तरी पक्त की देख भाद्ध करेणा। ऐन्जल्लीश्त का 
आदमी इस भाग का अधिपुरुष होगा । वहां नया अ्रग्वि शिविर स्थापित 
किया जायेगा। दक्षिणी पक्ष दूसरे भाग के घुपुर्द होगा। दूसरे भाग का 
प्रथम खंड उत्तर में उस स्थान के निकट आरमभ्म होगा जहां आग पहले 
पहल लगी थी | यह अनियन क्रीक के साथ-साथ नीच की शोर चलेगा । 
इसका बहुत सा हिस्सा जत्न कर शीतल्व हो चुका था इसलिये यहां 
अधिक आद्मियों की आवश्यकता न थी। वृूसरा खंड रिक्‍र्स क्रीक से 
आरम्भ होगा और रिवर्स रिज के शिखर के साथ-साथ वोपोग्सी क्रीक तक 
जायेगा । यहां प्रचंड आग का सामना करना पड़ेगा । काम तो आसान होगा 
परन्तु काफी आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी । एक टूक्टर भी चाहि- 
थेगा। दो होंगे तो और भी सुत्रिधा रहेगी । तीसरा खंड रिवर्सरिज की 
सेढ़ के साथ-साथ चलेगा। यहां श्राग का सीधा झुकाबला करना पड़ेगा । 
इस खंड के अधिपुरुष को आदमियों के छांटने में पहल दी जायेगी ओर 
जितने ट्रेकक्‍्टरों का वह प्रयोग कर सकेगा उतने ही ट्रेक्टर उसे दिये 
जायेंगे । यदि ट्रेक्‍्टरों से मार्ग साफ़ हो सकेगा तो यहां टेक भी पहुँ- 
चाये जा सकते हैं जिनके हारा आग बुझाने का प्रयास किया जायेगा । 

दो खंड अन्य भाग में होंगे । इसकी लम्बाई लगभग पहले भाग की 
लम्बाई के बराबर होगी । यह भाग भी शीतल अथवा लगभग शीतल 
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था। यहां भी काम आसान था । चौथे खंड में दो या तीन ट्रक्टरों की 
आवश्यकता होगी। पांचवें खंड में ट्रोक्टरों की आवश्यकता न पड़ेगी । 

पहला भाग और विशेष रूप से तीसश खंड उतताप का केग्ड था। 
चहाँ अति उच्तम लोगों की जो क्षमता से काम कर सके आवश्यकता थी । 
आग को रोक कर उसका सुद् बन्द करने के ल्लिये बेनरोच से बेहतर 
कोई आदसी न था, इसक्िये उस तीसरे खंड' का अधियुरुष निशुक्ष 
किया गया । 

रिवर्स फलेट की रेखा तहस-नहस हो खुकी थी । इसलिये जिन 
श्राद्मियों को वहां जाने से रोका गया था थे शिविर में था गये थे । बे 
भांति-भांति के लोग थे परन्तु वार के मन में उनके लिये स्नेह उत्पन्न हो 
गया था। यहां उनका झुकाउजा एक सासन्‍्य शत्रु से था । यह शत्रु भ्राव- 
मियों के रूप में न था। छुरू में सेनिकों को बताना पड़ता हे कि शज्ु 
क्यों निन्‍द्नीय है। उन्हें कदना पड़ता है कि वे शञ्रु सैनिकों को तम्बाकू 
और मिठाई आदि न दें | परूवत शिखए-अग्नि को देखते ही सब समझ 
जाते हैं कि यह महान शझ्लु हे। उसके विषय में कुछ भी बताने की 
आवश्यकता नहीं । 

कारकों के कुड-के-कु'ड दान में से होकर गुज़र रहे थे। उनमें 
लदठेद्वार थे , मित्रों में का ! फरने चाले थे, बिजली की तार लगाने 
वाले थे, सैनिक और वार थे, कोंची थे, दो सफ्फोक से श्ाथे हुये 
लिपिक थे, कोई घटिया दे, # मज़दूर थे । एक युवक मेन्डोसीनों परासक 
था जो पेस० छु० पास थ। ॥२ झुृत्यु से पू्च जिसकी उच्च कर्मचारी 
बनने की संभावना थी । ट। । कीपर के साथ जो लड़कियां काम करती 
थीं वे बाकंल्े में पढ़तीं थीं। ५<जह्टे की एक सुन्दर रुत्ती जो रसोई घर 
में काम करती थी, विचाह « प्ले सानफांसिसको में व्यवसायिक जीवन 
व्यतीत कर चुकी थी । 

धपोगियो? में बहुत से। « -तो थे। दो फिल्ेपाईन के रहने वाले थे । 
एुक्‌ व्यक्ति जिसकी आंखें ७ « बस्बी थी आधा चीनी प्रतीत होता था । 
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लघ्ठेहारों में तीम घोदे कद के इंडियन थे। उनका रंग काला था और 
वे किसी ऐसी स्थानीय जाति सें से बच गये थे जिसकी हत्या कर दी गई 
थी । बे स्केन्डेनेविया के लम्बे कद के और भूरे वालों वाले व्यक्तियों के 
साथ-साथ चल रहे थे। मैक्सीकों के गंदुमी रंग के कुछ व्यक्ति ऐसी 
संगीतमयी साधा में बोलते थे जो दूसरों की समर में न आती थी । 

एक शकल्ल अधिपुरुष ने अपने आदमियों को पुकारा | उसने बेक्स 
क्रीक की संकीर्ण नदी को फाँद कर पार किया । वह्द उन्हें सामने की उद्ग्न 
ढक्कान पर ले चला । 


डाथे हैलीओे ने नक्शे का अध्ययन किया फिर रविवार के नक्शे से 
उसका मिलान किया । वह इसी परिणाम पर पहुँचा कि हवा तीन दिन तक 
चलती रहेगी और हो सकता हे कि चोथे दिन मी चले। तूफान जो ढंडी 
हवा साथ लाया था, डकोटास में होकर धीरे-धीरे पूवं की ओर जा रहा 
था। दूसरा तूफान जो उसके पीछे-पीछे आ रहा था अलासका की खाढ़ी 
में पहुँच गया था। इन दोनों तूफानों के बीच जीम के समान प्र वीय 
हवा केनेडा में घुसी आ रही थी | 

पोंडेरोसा के जगल को आपत्ति का सामना करना पड़ रहा था। यदि 
समस्त संसार के मौसस का नियन्त्रण भी किसी के हाथ में होता तो क्‍या 
चह इस विशेष हवा के न्यून से प्रवाह को रोक सकता था ९ शायद किसी 
ज्ञेम कपाट की आवश्यकता धी | जिस स्थिति में क्रेज्लीफोरनिया के जंगल 
विध्व॑ंस हुये जा रहे थे, शायद बह्दी स्थिति वाशिंगटन और ब्रिटिश कोल- 
फिकया के आग से युद्ध करने चालों के हाथ मज़बूत कर रही थी । रूस, 
भारत और पूर्वी अफरीका में भी तो जंगल थे। उसे इस विचार पर हँसी 
आ गई कि मोसम के विश्वव्यापी नियन्त्रण का काम कितना यश हीन 
होगा | उसे इस बात की खुशी थी. कि उसका काम' मौसम के विषय में 
केबल पूर्वाचुमान देना था । इसका नियन्त्रण करना न था | वह भौसम' 
के लिये ज़िम्मेदार न था । 
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पूर्वानुमान के विपय में वह आने से बात करने गया । उसने कहा 
कि वह जाकर आग को निकट से देखना चाहता है । 

आने ने कहा, हां, हां। सेरोगोरडो की मचान इसके लिये बहुत 
अच्छा स्थान है । जीप में जाइये। सड़क कोई अ्रधिक लम्बी नहीं |! 

डाये ने कहा, 'धन्‍्यचाद, परन्तु पहरेदार को मेरा वहां जाना बुरा तो 
न छगेगा ९ क्‍या वह भत्ता आदमी है ?! 

आर्न ने मज़ाक में कहा, हां, हां, मुझे यह बात भूल गई थी कि तुम 
इस जंगल से नये-नये आये हो । नहीं इससें बुरा मानने की क्‍या बात है। 
ठुमस दोनों की खूब निसेगी ।? 

अधे प्रातः होते-होते आग रोंदती हुईं बढ़ने लगी । उत्तरपूर्षी हवा के 
भोंके इसका चेग बढ़ा रहे थे। इसका अटूड अग्रभाग एक भील से अधिक 
लम्बा था । 

दायें पक्ष में आग काड़ियों के मेदान के उस भाग में पहुँच गह थी 
जहां बहुत से ऊंचे-उँचे दूउ मैंजेनिया से बाहर उभर रहे थे + सूखे बच्चों के 
हू उठ अज्यज्षित हो उठे । द्ूठों के सिरे जो भूमि से सौ फीट स्रे भी अधिक 
ऊँचे थे, हवा के कारण शोले दे रहे थे | छुआं और ज्वाला ध्वजाओं के 
समान फहर रहे थे । 

बायें पक्त में भी हुवा ने नया रूप धारण कर सिया था । जो दलान 
रिसे रिज्र को जाती थी राग उस पर पहुँच गई थी । वौपोमसी क्रीक 
का दर्रा कीफ़ के समाच था । वह उत्तर दिशा में सेढ़ के बीचों-बीच इस 
अकार स्थित था जैसे उसमें काट कर बनाया गया हों । यहां से हवा बगूल्ले 
के समाच उठती थी । बढ़ता हुआ उत्ताप सी दर के साथ-साथ ऊपर को 
उठने लगा | भूमि तल सहायक होने के कारण आग तेज़ी से भडकने लगी 
ओऔर काड़ियां और छोटे-छोटे श्वक्ष जलने लगे | खेर शुज़री कि यहां यह 
शिखर अग्नि न बच पाई । धघूसर रंग के धुएं का महान सतस्स दक्षिण 
परश्चिस की ओर छुलक गया। ऊपर उठता सो यह फैल जाता | चीस 
हज़ार फीट की ऊँचाई पर पहुँचकर वह ऊपरली हवा के पश्चिमी मोकों के 
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प्रभावाधीन हो गया, और कुण्डक्षियां बनाता हुआ पूर्व की ओर चला 
गया । 

रिवर्स फलेट की रेखा के तहस-नहस होने से शोले वेयर क्रीक की 
तंग नदी को पार कर गये थे और अब आग रिवर्स क्रीक के उत्तर में जल 
रही थी । प्रातः भर यही चेप्टा होती रही कि आग फैलने न पाबे और 
ढलान के ऊपर न चढ़ पाथे । इसे खाड़ी के दक्षिण की ओर धकेलने का 
प्रयास होता रहा 


दूसरे पक्ष पर समस्या सुगम थी । आग दर की कीफ़ सें गरज रही 
थी । वहां उस पर काबू पाना कठिन था । योजना यह थी कि उसे 
जलने के लिये अधिक स्थान दिया जाये । रेखा को मेढ़ की माक तक ले 
जाया जाये और इस बात का व्यान रखा जाये कि आग जल धारा को 
पार न कर सके । 


दूर रिवर्स रिज के शिखर पर दो ट्रैक्टर और दो सौ आदमी काम 
में लग गये । 

बो फोकस और अन्य पोगी एक बस सें चले जां रहे थे । बस उस 
सडक पर जा रही थी जो सेरोगोरडो के गिदे बनी थी। बस नये शिविर 
के पास आकर रुकी और उन्हें वहां उतार दिया गया। उन पर कारक * 
अधिपुरुष नियुक्ष कर दिये गये और उन्हें औज्ञार दे दिये गये। डसके 
पश्चात्‌ अधियुरुष उन्हें उदय और संकी् पगडंडी से रिवसे रिज के 
शिखर पर ले घल्ते | 

यह परगरंडी बहुत टेढ़ी-सेढ़ी थी और एक शैलेय ढल्तान के ऊपर 
से जाती थी । यह ढल्लान दो ऐसी चद्दानों के बीच एक कठाव था जिन्हें 
पार करता असम्भव था। कारक ऊपर चढ़ने लग! । वो को यह देख देख 
कर घबराहट हो रही थी कि इस संकीर्ण पड़ी के दोनों ओर ऊँची- 
ऊँची चढद्टानी दीवारें हैं जिनका कहीं अन्त नहीं । इस पणगर्ंडी के अति- 
रिक्न अनमें कदीं भी कटाव प्रतीत न होता था | 
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पगर्डंडी काक्ती चौड़ी थी। यह देख कर उसके मन को कुछ ढारस 
हुई। परन्तु ज्योंही उसकी इत्टि चट्टानों पर पड़ती, यह मार्ग डले अति 
सकी प्रतीत होवा और ऐसा मालूम होता कि वह इन महान दीवारों 
में घोदा सा एक ही द्वार हे । यदि कोई ऐसी घटना हो जाये कि यह 
द्वार बन्द हो जाये तो वह निश्चय ही पुक पिंजरे में फंस जायेगा । दूसरी 
ओर उसे धुएं के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न देता था । कोई ऐसा स्थान 
न था, जहां धुएं की इस दीवार में दरार दिखाई देती हो । 

आज दोपहर को धु्पूं के स्तम्भ के आधार की चाप उसके आग मापक 
पर पहले ले दुगनी थी | देखने से ही ऐसा प्रतीत होता था कि घुआं 
पहले ले अधिक निकट आगया है। रंडियो पर जो बारे होती रही थीं 
उनसे ऐसा प्रतीत होता था कि धुआं अब रिवर्स फ्लेट के इस ओर आ 
गया है और केवल आठ मील की दूरी पर है । 'ुआं घूसर रंग का तो 
था परन्तु बिल्कुल धूसर नहीं । अब उसमें कुण्डलियां पड़तीं और गुबार 
डठ्ते दिखाई देते थे | सूर्य सिर के ऊपर था परन्तु फिर सी घने के कारण 
चह पक जाल पट के समान प्रतीत होता था। सूर्य के प्रकाश के कारण 
परछाई अब भी उत्पन्न होती थी परन्तु इसका पीलापन अनिष्ट का सूचक 
प्रतीत होता था। चह पूर्वी पैड पर आकर खड़ी हो गई । उसके हाथ 
अंगले पर थे। दायें अगूठे के पास कोई हलकी सा चीज जो रुई के समान 
सकेद थी आकर गिरी । यह रई जेसी राख थी जो उसे पहली बार 
दिखाई दी थी । 

इस राख के गिरने से ऐसा प्रतीत हुआ मानो आग कूद कर बहुत 
निकट आगई है । उसके नत्थनों में जलन सी होती रही थी। अब उसे 
निश्चय हो गया कि यह जलन केवल खुश्क हवा के कारण न थी बिक 
इसका कारण बह घुआं भी था जो हवा सें छाया हुआ था । 

निश्चय ही आग उसकी ओर बढ़ी आरही थी। सेरोगोरडों के मिर्द 
' जो सड़क बनी थी, वहां से उसे एक और इक के शुज्ञरने की आवाज़ 
आई । बक्तों के कारण ट्रक उसे दिखाई न दिया | परन्तु बह जानती थी 
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कि वह नये शिविर की शोर जा रहा हे । दूरबीन सें से दृप्टि डाली तो 
उसे चट्ानों के एक कटाव में से जाती हुईं पगडंडी पर ओऔज़ार सम्भाले 
आदमियों की एक लम्बी कताश दिखाई दी। 

शीशे में से नज़र दोंड़ाई तो उसे ब्ृक्तों सें रंग की भणलक दिखाई 
दी ओर चमकदार लाल रंग की एक जीप ढलान पर वहां तक आगई 
जहां सड़क भी न थी । वह बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई | इससे 
केवल ड्राईवर बेठा था| वह बन-सेवा के वेश में न था। उसके सिर पर 
टोपी न थी। हवा के कारण उसके लहरियेदार भूरे बाल्य बिखरे हुये थे । 

चह इस मानों पर पहरा देने वालों के रीति रिवाज से अनसभिज्ष 
था । आज्ञा प्राप्त किये बिना ही वह लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा । 
वह झुदुल्ल आवाज़ में सीटी बजाते चल्ला आ रहा था । 

बह पेड़ के एक कोने में खड़ी हो गईं। पहले पहल दार में से हवा 
में उड़ते हुए उसके वाल दिखाई दिये | फिर गरदन का पिछला हिरसा 
ओर कमीज़ दिखाई दी । यहां आकर वह रुक गया। उसने मुडकर देखा 
और उसकी नज़र इस जड़की पर पड़ी । 

सहसा वह भोंचक्का रह गया । फिर एक छुण पश्चात्‌ वह क्रॉप 
गया और डसका चेहरा सुर्ख हो गया। 

उसने कहा, ऊपर आ जाओ । मेरा नाम जूडिथ ग्रोडोए है और मैं 
यहाँ की पहरेंदारिन हे ।! 

उसने हेरानी से दी थआावाज्ञ में कहा, श्रो हो ? सुभे क्षमा कीजिम्‌ ।? 

'क्रोई बात नहीं ' आप ऊपर आ जाइये |! 

वहीं खड़े-खड़े उसने कहा, 'देखिए, आनेसोरंसन ने सुमे यह नहीं 
बताया था कि यहां कोई लड़की काम करती है। में सफ्फोक में अभी 
श्रभी आया हैं | मेरा विचार था कि पहरा देने का काम आइसी करते हैं 

अच्छा, यह बात है ।? हे 

मुझे बहुत खेद है । सुमे आर्न ने केवल्न इतता कहा था कि मेरी 
ओर पहरा देने वाले की खूब नि्ेगी ।? 
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'कोड़े बाद नहीं | देश के इस भाग में यह एक अच्छा मज़ाक 
रहता है | ऊपर आा जाओ और जरा आग को देखो ।? 
चह ऊपर आ गया । इस आभास से लड़की को बहुत छुशी हुई कि 
चह केवल आग की ओर ही नहीं ताक रहा। 
बार्ट पुनः काटी पर बैठ गया। काली घोड़ी करन क्रीक के साथ 
साथ संकीर्ण पगडंडी पर तेज्ञी से चढ़ने लगी । उसके पीछे-पीछे एक 
लड़का रेडियो लिये आते पर चढ़ा आ रहा था। वे एक ऐसे स्थान पर 
पहुँचे जहां देवदार के दो बड़े-बड़े बृक्ष साथ-साथ खड़े थे | पगडंडी उदभ 
हो गई थी । यहीं आकर बार को रुवर्ण अवसर मित्ला । 
उसने घोड़ी की बाग खींची, भूमि पर कदम रखा और लड़के से 
कहा, जानवरों को ज़रा दम लेने दो ।! इसके पश्चात्‌ वह चुप चाप 
राड़ियों में से होकर चल पड़ा । 
जिस स्थान पर वह जाना चाहता था घह पणड्डंडी से सो फीट से 
अधिक की दूरी पर न था । परन्तु जंगल में स्थित अन्‍य सुन्दर स्थानों 
के समान इस पर कम ही ह्ोगों की हृप्टि पड़ी थी । जब कभी बार्द का 
इधर से गुज़र होता था तो. वह अवश्य इस स्थान को देखने जाता था। 
इसे वह केवल 'कुब्जा कहा करता था। 
चहां एक छोटी सी नदी बहती थी । उसका निर्मल हिम सा शीतल 
जल सेव बहने वाल्ने मरनों से आता था । वह पावन चट्टानों पर हल्के 
हल्के पपात बनाता हुआ, नन्‍्हें-नन्‍्हें कुडों सें से गुज़रता था। नदी से 
पीछे कुछ दूरी पर जहां हवा में अभी भी नमी थी, ऐजेलियास घास डगी 
थी । बसम्द ऋतु में इस कुण्ज सें स्थान-स्थाम पर फीके नारंजी रंग का 
कल्षियां दिखाई देदी थीं। ऐजेलियास के बिछोने से रक् बच्र, देवदार के 
बुक्षों के कुण्ड नोकदार स्तम्मों के समान ऊपर की ओर उठते थे । सिर 
, के ऊपर थहुनियों का छुपर छायो हुआ था जिसमें से होकर सूर्थ की 
लमग्बी-लग्बी रश्मियां मूसि तक औदी थीं । 
बा८ ने यहां पहुँच कर लग्बी सांस ली । उन्तके मन में डब्च जाव- 
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नाये जागृत हो उठीं | सौंदर्य के लिये ऐसी आकाजक्षार्य उड रही थीं 
जिनका वर्णन नहीं हो सकता । एक घुधली सी आशा थी कि प्रेम की 
दुनिया में सभी चीजें एक साथ जीवित रह सकती हैं । 

उसने इस कुम्ज पर एक अन्तिम दृष्टि डाली | वह सावधानी से 
चलता हुआ ऐजेलियास में से बाहर निकल आया । उसे विचार आया 
कि कम से कम यह सुरक्षित हैं । भूमि को रौंदने बाल्षे पर्यटक इस दृश्य 
का आनन्द न तले सकते थे । यह स्थाय उसी के लिये सुरक्षित था जिसे इस 
से प्रेम था। अभी उसे गये एक मिचट भी न हुआ था कि बह पणगड्डंडी 
पर वापिस झ्रा गया । उचक कर काठी पर बेठ गया और चल्तल पढ़ा । 
आउइ़ते पर 'चढ़ा लड़का अरब भी उसके पीछे झा रहा था। 

कुज में शायद प्रकृति का राज्य था परन्तु भेड़ के शिखर पर लोग 
काम में जुते थे । बार्ट में भी परिवर्तन उत्पन्न हुआ और वह आदमियों 
का नेता बन गया । 

वह घोड़ी पर चढ़ा एक जनरल के समान दिखाई देता था। उसकी 
सेना मे शत्रु के प्रहार को रोकने के स्लिये प्रति रक्षा के स्थान तैयार किये 
थे और वह मेढ़ के शिखर पर इन स्थानों का निरीक्षण कर रहा था। परंतु 
वह उस साजो-सामान से सुसज्जित ने था जो जनरल को अन्य लोगों 
से एथक करता है । चीड़ की लकड़ी का विल्ला ही उसके भ्रधिकार का 
योतक था | उसकी कमीज्ञ गन्दी और फटी हुईं थी और आग ने उससे 
एक सूराख कर दिया था। उसका चेहरा उसकी काली दाढ़ी के कारण 
जिसमें कहीं-कहीं सफेद बाल थे, बहुत ऊबढ़-खाबढ़ प्रतीत होता था । 

वह घोड़ी पर चढ़ा जा रहा था। बनसेवा के कर्मचारियों ने कहा, 
“हेलो, बार्ट, तुम यहां डीक समय पर पहुँच गये हो । क्‍या देंर तक सोये 
रहे हो 7? रेंजश, यह केयूज्ञ कहां से पाया है 0? 

भेढ़ के साथ-साथ चलते हुये वह एक ऊँचे स्थान पर पहुँच गया। 
घोड़ी रे नीये उत्तर कर वह बाहर निकली हुई एक चट्टान पर चढ़ गया | 
उसके बिल्कुल भीचे रिवर्स रिज की उत्तरी डल्लान पर आग का एक मील 
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चौड़ा अग्रभाग था । वह उसे देखने लगा | ऐसा प्रचीत होता था कि यह्‌ 
आग आगे बढ़ कर रहेगी | इसे देखकश भय उत्पन्न होता था। 

खुश्क हवा के भ्लोके चलने लगे थे इसलिये स्थिति अब भी शोच- 
नीय थी | आग दर्श में से ऊपर को उठ रही थी | उसके झुकाबल्े के 
त्िये आदमियों को खड़ा करना खतरे से खाल्ली न था। उन्हें वहां खबा 
करना व्यर्थ भी था | दक्षानों के ऊपर आग की संखित गर्मी बढ़ी चल्नी 
आरही थी | कोई भी रेखा बनाई जाती आग उसे अवश्य पार कर जाती | 

मेढ़ ही एक ऐसा स्थान था जहां आकर आग एझक सकती थी | नीये 
की ढलान पर उसे जृक्षों के शिखर से आग का छठता हुआ उत्ताप हवा 
में चल्ला जाता था । इसलिये यहां अतिरक्षा की सुध्ढ॒रेखा बनाई जा 
सकती थी । मेढ़ के साथ-लाथ मशीनें और आदंसी एकत्र करना भी 
सुगम था । परन्तु छुएं और ज्याला को देखकर उसका मन व्यथित हो 
उठा | बृक्षों को जलने देख उसे वेदना हो रही थी | उसे अप अपने 
ऊपर भरोसा न रहा था। आग का सांद्वित उत्ताप ही उसे च्याकुल्न किये 
देता था | 

इस समय तक बह लड़का भी जिसने रेडियो सम्भाला हुआ था 
वहां आ पहुँचा । उसने रेडियो हारा भाग दो के साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया । बादे ने इस साग के अधियुरुव से बात को। अधियुरुष ने इस 
बात का समर्थ किया कि उन्होंने श्याग को खाड़ी के उस पाए धकेस दिया 
है। यह बात बाटे को स्थय॑ भी दिखाई देती थी | परन्तु ऊपर की और 
ज्लीक पार करने से रोकना किन प्रदीत हो रहा था। उन्हें चौथे खण्ड के 
लिये अधिक आ्रादुर्मियों की आवश्यकता थी। 

५ बार्द ने अनियन क्रीक के शिविर से वात की । “कहो, क्या लाश मिल 

गई ९ 

ल्ञाश 0! 

हां? 

अच्छा, यह तो वताओं कि क्‍या उसका विवाह हो चुका था १? 

कहते हैं कि उसका विदाह हो चुका था ।? 


[ श्र ] 

नवाँ दिन 

अभी चन्द्रमा उदय नहीं हुआ था । झाकाश सें अधेरा छाया था | 
रिवर्स रिज का श्यामल धु'ध एक दानव के समान प्रतीत होता था । उसने 
एक बार फिर उससे परे की चमक पर दृष्टि डाछी। आग इस बार सी 
उसकी ओर बड़ी तेज्ञी से बढ़ आई थी। पहली रात यह चमक एुक 
चढाक के समान थी और नीचे की ओर दिखाई देती थी। श्रव चद्द 
समरत उत्तरपूर्वी क्षत्तिज पर छा गई थी । इसका आकार फेल कर पहले 
से दुगुना हो गया था। और वह रात की अंधियारी में बहुत उभरी हुड्ढ 
दिखाई देती थी । 

आग की चटक या गर्जन सुनाई देनी चाहिये थी परन्तु चारों ओर 
निरवता छाई थी। वह केवल कल्पना हारा ही आग के चटकने और 
गरजने की ध्वनि सुन सकती थी। फिर वह रुतब्ध रह गई । गुलाबी 
उप्ठभूमि पर एक चमकदार पीलो सजीव ज्वाला दिखाई दी । इसमें अब 
कोई सन्देह न रह गया था कि शत्रु उसके सामने है । 

एक क्षण के लिये उसे घबराहट हुई परन्तु फिर वह संभत्न गई। 
उसे ज्वाला दिखाई दी थी । परंतु इसका अभिप्राय यह न था कि आग 
सहसा मेढ़ को पार कर आई है । किसी अलग-धल्नग स्थान पर किसी 
हूंठ ने आग पकड़ ली थी और उसकी ज्वाला इस लड़की की दृष्टि रखा 
में आ गई थी। 

अपग्रिय अंधेरे में बाटे अपने कस्बल्लों में लिपटा पड़ा था। वह बहुत 
थक गया था। बार-बार उसके अंग फड़कते थे परंतु नींद उसे न आती 
थी। वह लेटे-लेटे सोच रहा था। उसे निरीक्षक का विचार आया जिसे 
लकड़ी की मिल्न का अबंधक होना चाहिये था, जंगल का नहीं । बह 
कागज़ पर हिसाब लगाता था । रिवर्स फलेट पर बनाई हुई अग्नि रेखा . 
तहस-नहस हो गई थी । और एक व्यक्कि ,. .परंतु नहीं--डसके विषय 
सें कुछ भी नहीं सोचना चाहिये। यह हानि उस पत्माल द्रेक्टर-चालक 
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के कारण हुईं थी। हमेशा यह सोचना चाहिये कि अधिक-से-अधिक 
अनिष्ट होने वाला है । इस बार तो अवश्य ऐसा ही हुआ था। परंतु 
निरीक्षक *** !** े 

उसके मन में आग का विचार आया और निरीक्षक उसके ध्यान से 
उतर गया । एक बार आग का विचार आते ही उसके ही विषय में हज्जारों 
बा्ें स्मरण हो आई । फिर वह सहसा कम्बल उतार बाहर निकल आया ) 

थंगे पांव ही पथ पर चल पड़ा | इधर-उधर आदमी सायें पढ़े थ। 
सुब्य कार्पालय को बत्तियाँ खूब चमक रही थीं। उसने मुख्य कर्याद्यय 
का ही रुख किया । पोंडेरोसा के दो आदमी ड्यूटी पर थे जिनमें से एक 
रात के लिये अग्वि श्रधिषुरुष का काम कर रहा था। 

उससे कहा--'कहो, जैक, क्या हाल चाल है 0! 

बार्ट--सब ओर खामोशी है ।! 

'रिवर्स क्रीक पर जो संकीर्ण दर्रा है उसका क्या समाचार है १ 

'कोड़ विशेष समाचार नहीं । भाग दो ने थोड़ी देर हुए एक सन्देश 
भेजा था । यह देखिये यही वह सन्देश है । हमने इसका समय ३ ' २२ 
लिखा है । इससे चिदित होता है कि सब ठीक-ठाक है ।! 

णड १ का क्‍या समाचार है ?! 

“नहीं, कोई भी नहीं | क्या इसके विषय में आपको कोई विशेष 
चिन्ता है १! 

नहीं, में कुछ हेरान सा था।? 

'यदि आप चाहे तो एक मिनट में में उन्हें रेडियो द्वारा मिला 
सकता हूँ 0 

“नहीं, कोई आवश्यकता नहीं | में तो नींद ल्लेना चाहता हूँ ।! 

आटे, बेहतर है आप सो जायें । आप बहुत थके-थके मालूस होते 
हल । 

इसके पश्चात्‌ वह वापिस वहीं आगया वहां उसके कम्बल्त पड़े थे । 
अब उसे चीड़ के बुच्चों के बीच से ऊषा की 'घीमी-घीसी रोशनी दिखाई 


आग । 


देने लगी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि हवा का बैग बढ़ रहा हे । उसे 
वृक्षों के शिखरों के बीच से आता हुआ, उसका रव छुनाई दे रहा था। 

बह फिर अपने कम्बल्ोों में घुस गया। कम्वत्ञों में मीग थी परन्तु 
बह जावजा था कि अब उसे नींद न आयेगी । बह साथरन बजते की 
प्रत'क्षा करने लगा । 

सेरोगोरडो की निचली ढलान के मिर्द से होकर आती हुईं सड़क एक 
छोटे से हमवबार स्थान पर आकर समाप्त हो जाती थी । यहीं कारेन क्रीक पर 
एक शिविर स्जापित किया गया था जहां वो फोक्स और अन्य पोगियों 
ने शत गुज़ारी थी । साड़े चार बजे कारक बाहर निऊल आये । उन्होंने 
माश्ता किया उन्हें भोजन आदि और ओज़ार दिये बय्ने शोर वे रात के 
कारझकों का स्थान लेने के लिये चल पड़े । 

अन्य लोगों के साथ बो ने भी छोटी सी नदी पार की । वह उनके 
साथ-साथ डदग्र पगडंडी पर जिस पर आई लगी हुई थीं चढ़ने लगा । 
उसमे घबराहट से इधर-उधर नज़र दोड़ाई । चद्चन में उसे कोई अन्य 
कटाव दिखाई न दिया | सामने की ओर उसने ऊपर को नज्ञर उठाई। 
धुँआ बहुत गहरा हो गया था और बहुत निकट आ गया था । श्रात्रे 
रास्ते जाकर मे एपुक उदभ ढलान पर दम लेने के क्लिये रुक गये । बो' ने 
अपने एक साथी से अपने मन की बात कहीं । 

मुझे तो ऐसा लगता है कि इस स्थान पर आने के ल़िग्ने यही एक 
मार्ग है ।! 

डसके पास खड़े आदमी ने बे-परवाद्दी से पहले एक ओर दृष्टि डाली 
फिर दूसरी ओर । 

फिर उसने कहा, हां, मालूम तो ऐसा ही होता है। परन्तु सम्भव 
है और भी मार्ग हों । झुमे उनका बोध नहीं ।? 

नीचे की ओर जो तीसरा आदमी खड़ा था उसने बो को कुछ कहते 
सुना था। परन्तु क्या कद्दा था यह बात उसकी समझ में न आई थी। 

श्र॒पने पास खड़े आदमी से उसने पूछा, ये लोग क्या कह रहे हैं ९? 
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थे कहते हैं कि यहां पहुँचने के लिये यही एक मा है।* 

जिस आदमी ने प्रश्न किया था उसे यह बात ढीक प्रतीत हुई । 
उसने अनजाने में ही बदल कर यह बात अगले आदमी को यों कही । 

तुम्हें मालूम होना चाहिये कि यहां पहुँचने का यही एक सार्ग है 

प्रत्येक आदमी को यह जानने की उत्मुकता थी कि वह उश्से 
आगे खड़े व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं ओर उसे यह प्रल्ोमन था कि बह 
अपने से पिछुले आदमी को यह सूचना पहुँचचाथे और थह सिद्ध करे कि 
बह बहुत कुछ जानता है। इस ग्रकार यह बाव उस पंक्ति सें नीचे ही 
नीचे अन्तिम व्यक्ति तक पहुँच गई । जाते जाते यह वाक्य सरल और 
प्रबल्ल होता गया । अ्रन्त में इसे ऐपेसा रूप दें दिया गया मानों इसे ऊपर 
खड़े अधिपुरुष ने कहा है और यह एक ग्रमाणिक तसथ्य है कि ऊपर 
आने के लिये यई एक मार्ग है । अब यह बात पक्की हो गई कि चद्यनों 
में से होकर ऊपर आने के लिये यही एक सार्ग है । ॥ 

परिपठ कैट! ७५०० फीट की ऊँचाई पर शुरू हुईं थी यहां जेक़री 
चीड़ के बूक्षों का जंगल था जिसमें कहीं-कहीं श्वेत ताल्लीश के दाह्य चृक्त 
भीथधे। 

आग भेढ़ की नाक को जलाती हुई, घास और भाड़ियों के मेदानों 
को विध्वंस करती हुई एक ऐसे जंगल में पहुँची जो उस से पांच सो 
फीट नीचा था । यद्द जंगल पहले जंगल से कई बातों में शिन्न था। इस 
स्थान पर सामान्यता पोडेरोसा चीड़ के वृक्ष थ्रे । उनसे कहीं कहीं डग- 
लस ताह्योश भौर सुरक्षित देवदार के बचत भी थे । 

आय के यहां पहु चने से पहले यह एक बहुत ही सुन्दर और भव्य 
जंगल था | बूत्तों के बीचोंबीच खुले सागे थे। बदे-बड़े ब्क्तों के बीच 
काफी अन्तर था। उनके नीचे छोटे छोटे वृक्ष भी कुडों के रूप में न थे । 
टहमियों का छुत्तर सी क़द्दीं घना न था । 

आग का शिकार हो जाने के पश्चात , यह जंगल काला और कुरूप 
होगया थ! । परन्तु यह्द जंगल बहुत खुला था। बहुत से बढ़े-बड़े ब्ज्ञ और 
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कई मध्यम ऊचाई के बृक्ष भी आग की ऋपट से बच गये थे। जहां कहीं 
खुला स्थान था वहां से आकाश की ओर गर्मी इस प्रकार जाती थी जेसे 
घुआंसिनी में से धुआओं जाता हे । इसलिए खुश्क हवा के होते हुये भी इस 
जंगल में शिखर-अग्नि ने तबाही न मचाई थी। ऊपर की टहनियां सुरक्षित 
रही थीं । 

रिवर्स रिज के ऊपर की ओर विभिन्न प्रकार का जंगल था। यहां 
उत्तरी ढक्यान पर गर्मी की 'बूप कम तेज़ी से पड़ती थी और जल्दी ही 
छाया आ जाती थी । भूमि आदर थी और हवा ठण्डी । यहां चीड और 
दुवदार के बूल् थे और वे डगलस तासीश के बुच्षों का मुकाबला न कर 
सकते थे । डगंत्लस तालोश के बक्तों के समान ही ये वृक्त साथ साथ गे 
थे। नीचे की काड़ियां भी धनी थीं। इनमें फरने और बेरी के फाइ थे । 
कहीं-कहीं टूठ खड़े थे जिनसे यह विदित होता था कि बलिप्ट बृक्तों ने 
किस प्रकार निबंल बृक्षों का अंत कर दिया है। यहां वृक्षों के कुछ तने 
पूक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे । इस कहानी का दूसरा परिच्छेद क्या 
दोगा यह इन्हें देखने से मालूम हो सकता था | 

इस घने जंगल में आग प्रातः के मध्य में पहुँच गई । वह फर्म के 
बिछोलने पर उम्र रूप से गरजने लगी | एक दूसरे के ऊपर गिरे हुये ब्क्तों 
के तने सुधकने लगे। फिर वे भड़क उठे और तेज़ी से जलने लगे। 
आग दूठों की खुश्क छाल को जज्ञाती हुईं ऊपर पहुँच गई । 

ऊपर घनी टहनियों का छुतर छाया था। उसमें से गर्मी बाहर न जा 
सककी थी । ताप तेज़ी से चढ़ने लगा । फिर अकस्मात एक नहीं बल्कि 
सभी वृक्षों के शिखर अज्वनल्लित हो उठे | 

संचित हुआ उत्ताप बाहर निकल गया | आग किसी सीमा तक बुक 
गई । परन्तु एुक बार शिखर अग्नि बनने के पश्चात वह शिखर अग्नि 
ही बनी रही | रिवर्स रिज की उत्तरी ढलान पर जो तीन दरें थे उनके 
कीफ़ों के समान मुखों से खुश्क हवा चत्ध रही थी। भूमितल, ख़ुश्की, 
हुआ और घने जंगल ने मिलकर आग को बहुत तेज़ कर दिया | 
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भूमि की अग्नि और शिखर-अग्नि साथ-साथ बढ़ रहीं थीं। इन दो 
अग्मियों के बीच में न कोई ध्क्ष शेष रहा न कोई! भादी, न फोई फरने 
आर न ही जबी वृटियाँ। सामने घते, जंगल ओर चढ़ाई थी। पीछे से 
खुश्क हवा लगातार आ रही थीं । 

दर्रों के पेंढों में जहां हवा तेज़ थी आग की नीके पहुँच गई थीं। 
शेष भाग में आग एक ठोस दीवार के समान खण्ड 8 की अ्रग्नि रखा 
की ओर भयानक रूप से बढ़ी चलती जारही थी । 

उस प्रातः बी. फौक्स का कारक कन क्रीक पर स्थित शिविर से 
सबसे पहले रवाना हुआ था । सेढ़ के शिग्बश पर पहुँच कर वह भयभीत 
होने लगा । उसकी बायीं ओर से धुएूँ का एक गुबार डढा जो निकटतर 
ग्राता गया | उसे मालूम था कि उसकी दायीं ओर चट्टान की रेखा है। 
गत आधे घण्टे में उसने कह आदमियों को यह कहते खुना था कि 
चट्टान की रेखा के बीच से वही एक मार्ग था| वह पूर्व की ओर जारहा था 
और उसे यह आभास होता जाता था कि वह पिंजरे में फंसा जा रहा' 
है । यदि कहीं पीछे की श्ोर पगर्डडी आग की ल्पेट में आ जाये तो 
मानो पीछे का द्वार बन्द हो जायेगा और वह पकड़ में झा जायेगा । एक 
ट्रौबटर गरजता हुआ उनके पास से गुज्ञरने लगा तो वह ठहर गये। अपने' 
पास खड़े व्यक्ति से यो ने कहा, 

“यदि पीछे पगइंडी पर आग पहुँच जाये तो हम गहां से बच-कर 
न जा सकेंगे ।! आदमी ने कहा, 'हां, यह तो ठीक ही है। चट्टान में से 
होकर यही एक सा्ग आता है |! 

वह बो के समान घबराने वात्ला व्यक्ति न था। उसे आग निकद- 
प्रतीत न होती थी । 

कारक अधिपुरुष के आदेशाधीन आदमी रेखा के दोनों ओर काम 
करने लगे। वे ऊँची-उँची भ्ाड़ियों को काटने, छोटे-छोटे बृक्षों को काइने 
और घास-फूस के ढेरों को जिनमें आग लगने की सम्भावना थी एक ओर 
हटाने लगे । एक दो घंटे काम करने के पश्चात्‌ उन्हें महस्ूल होने लगा 
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कि आग का उत्ताप बढ़ रहा है| उतराई में एक सील से भी कम की 
दूरी पर शोले उठ-डठ कर कुण्डलियां बनाते हुये जा रहे थे | उन्हें आग 
की चग्क सुनाई दी । एक सूखे बृच्तु के गिरने की आवाज़ भी गूजती 
हुई आई । कर 

एक व्यक्ति ने जो पहले सी आग को दबाने का काम करता रहा 
था कहा, 

आग शिखर अग्नि बन रही है |? बहुत से लोगों भे एक साथ उस 
बणडंडी पर दृष्टि डाली जिससे होकर ये आये थे । 

उनमें से एक ने कारुक अधिपुरुष से कहा, मैंने सुना है कि जिस 
पगडडी से हम प्राये हैं, चद्यन में से होकर आने का वही एक मार्ग है।! 
अन्य लोग यद्द बात सुन रहे थे । 

कारुक अधिपुरुष पोडेरोसा के जंगल का कार्यकर्ता न था। परन्तु 
चट्टानों के निरूपण का उसे छुछ ज्ञान था | इस चद्दाम को देखने से उसे 
ऐसा प्रतीत न होता था कि उसमें कोई अन्य कटाव नहीं है और उसे' 
पार करना कठिन है | 

उसने पूछा, क्या यह बांत दीक है ? यह बात किसने कही है १? 

जो आदमी बात कर रहा था उसने पंक्नि में खड़े अ्रन्य व्यक्लियों को 
पुकार कर कहां, 'बताओ, यह बात किसेने कही थी कि ऊपर आने के 
लिये यही एक पगडंडी हे ९! ' 

किसी ने कहा, 'यह बात रेंजर ने स्वयं कही थी ।* 

ये लोग कारुक अ्धिपुरुष को स्जर सभममते थें परन्तु वह रजर ने 
था । उसने यही विचार किया कि पौंडेरोसा के जंगल के किसी रंजर ने 
यह बात कही थी | 

उसने कहां, 'हो सकता है यह बात दीक हो ॥? 

, अधिपुरुष को इस बात का विश्वास भ आया परन्तु यह कोई 

अधिक महत्व की बात नहीं थी श्रीर उसने इसकी सच्चाई की खोज 
की आवश्यकता अजुभव न की । चह जानता था कि कोई अग्नि अधि- 
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पुरुष दर्जन सर कारकों को ऐसे रुथान पर नहीं भेजेगा, जहां वे जलकर 
विध्व॑ंस हो जायें । 

ग्राग निकट आती गई और उसका उत्ताप बढ़ता गया । ऐसा प्रतीत 
होवा था कि शोले भी अधिक ऊंचे उठ रहे हैं । काम करने वालों के मन 
में बेचेनी आ रही थी और थे सुड-सुड़ कर देख रहे थे । अपनी रेखा के 
एक सिरे पर उनकी एक अन्य कारुक से भेंट हुई और उन्होंने इसके 
आदमियों के मन में भी घबराहट उत्पन्न करदी । 

“ंजर कहता है कि ऊपर आने के लिये यही एक मार्ग है ।? 


उनकी रेखा के अन्त पर एक अन्य कारुक के आदसी काम कर रहे 
थ्रे जो अनियन क्रीक के शिविर से आये थे। दोनों कारुकों के आदमी 
आपस सें मिल्ते । दूसरे कारुक के आदमी चट्टान के किसी अन्य कटाव 
से होकर मेढ़ के साथ-साथ पश्चिम की ओर आये थे । उन्होंने डड़ती हुई 
खबर सुनी कि यहां आने का एक ही मार्ग है | उन्होंने अपने अनुभव की 
उनके अनुभव के साथ तुलना नहीं की । वे इस प्रदेश से पूर्ण रूप से परि- 
चित मे थे । उन्होंने यही समझा कि जिस मार्ग की बात हो रही है वह 
वही मार्ग है जिसके द्वारा वे चहां पहुँचे हैं । साथ ही उनका अभिपुरुष 
नवयुचक था। वह अपना यही दायित्व समझता था कि अपने आदमियों 
की रच्छ करें । शिखर-अग्नि को देख कर उसके हाथ-पांव फूल गये । 

यह दुन्त कथा जब एक बार चल पड़ी तो पूषे की ओर समस्त भेढ़ 
पर पहुँच गई । दूसरे कारुक के लोग भी घबरा गये । वे भी पीछे की 
ओरए' देखने लगे परन्तु उन्तकी दृष्टि पश्चिम की अपेक्षा पूच की ओर थी । 
दे समझते थे कि बचने का वही एक मार्ग है । 

इस समय तक आग को दबाने के लिए सोलह सौ आदमी आए चुके 
थे। अन्य बहुत से लोग आरहे थे । वाहन के लिये सौ से अधिक टहूक, 
बसें और मोटर कार्रे थीं। तीन कई-कई डिब्बों की गाड़ियां थीं। एक 
सामान ढोने वाला हवाई जहाज था। रेखाओं पर बारह ट्रेक्टर काम कर 
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रहे थे । तीन टेक तेयार खड़े थे । यदि आग ऐसे स्थान तक आ जाती 
जहां उनकी पहुँच हो सकती थी तो ये तत्तुण काम आरम्भ कर देते | एक 
निरीक्षक वायुयान भी तैयार था। झुख्य कार्यालय और भाग ॥ का झुख्य 
अग्नि-शिविर अभी भी अनियन फलेट पर था। भाग र का शिविर पाकर 
फल्केट पर था। करन क्रीक पर समाप्त होने घाली सड़क पर भाग ५१ के 
लिये एक छोटा शिविर था जिसका सम्बन्ध अधिकतर खंड ३ से था। 
आग की दूसरी ओर काफ़ी हट कर एक छोटा शिविर था, जहां भंडार 
रहता था। ये पदार्थ सामान ढोने चाल्रा हवाई जहाज रेडिंग से लाता था, 
और छुतरियों द्वारा गिराता था। यहीं पहले-पहल हवाई जहाज से १० 
व्यक्ति छुतरियों द्वारा उतरे थे। अनियन फलेट से नीचे की ओर जो' 
सड़क जाती थी उस पर कैदियों का अपना शिविर था । इनके अतिरिक्व 
कई अलग-अलग स्थानों पर सामान के लिये गोदाम बने थे। कह स्थानों 
पर तेज्न और गैसोलीन के भंडार थे । इन्हीं से द्रे क्टर और ट्रक चलते थे । 


आग अब भी बहुत निकट थी। बो फौक्स अधिक से अ्रधिक बेचेन 
हुआ जा रहा था। वह कांपने लगा । उसने रेखा के साथ पीछे को इष्टि 
डाली और यह मालूम करने का प्रयास किया कि कया आग परगडंडी के 
निकट पहुँच गड्ढे है | उसे प्रतीत हुआ कि आय चहां पहुँच गईं हे 
नाजुक घड़ी आ रही थी। जेन रोच ने खंड ३ के मध्य भाग के 
निकट रेंखा के पीछे बाहर निकली हुईं चट्टान पर अपना झुख्य कार्यालय 
स्थापित किया । रेडियो चालक ने एक अच्छा एरियल लगा दिया था 
जिसके कारण रेडियो द्वारा बातचीत बहुत स्पष्ट रूप से हो सकती थी । 
इस बाहेर निकली हुई चह्मन पर खड़े होकर वह रेखा पर चौथाई मील 
तक पूर्व और पश्चिम की ओर देख सकता था। नीचे की आग भी उसे 
यहां से साफ दिखाई देती थी । 
उसकी अभ्यस्त दृष्टि ने यह भ्ांप लिया था कि आग का रूप बदल 
बं हैं। मे शिखर पर अपेक्षाकृत समतल थी। इस हंमवांर भूमि पर 
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पहुँच कर आग का उफान कम होने की सम्भावना थी । इसमें बह तेजी 
बाकी न रह सकती थी जो चढ़ाई और दुर्रे की कीफ़ के कारण उत्पन्न 
हुईं थी | मेढ़ के शिखश पर घूप भी खूब पड़ती थी और यहां की भूमि 
खुश्क, चट्टानदार और पतली तह की थी । पोंडेरोसा के चीड़ के द्वक्तों 
का स्थान घुनः डगलछास तालीश के दुक्तों ने ले लिया था और थे भी बहुत 
छोटे-छोटे और अलग-अलग थे । कहीं-कदीं म्ाढियां और मैजेनिय घास 
थ्री । उसे आशा थी कि खुश्क हवा के कारण भूमि फी आग इनमें से 
तेजी से आगे बढ़ेगी परन्तु एक बार डगलस तालीश के घने बूक्षों को' पार 
कर शिखर अग्नि निश्चय ही छुक जायेगी । 

उसने शकल अधिपुरुषों से मिलान करके देखा । उनके पास फल्नीतों 
की भरमार थी और उन्हें उनका प्रयोग मालूम था। अब वें अपने ऊपर 
निर्भर रह सकते थे । 

उसने बार्ट को छुत्लाया । 

जब बार्ट को मालूम हुआ कि उसे बेन बुला रहा है तो बह उच्ुल 
पड़ा | बह उसके बुलावे की प्रतीक्षा ही कर रहा था । 

, उसने पूछा, आग का क्‍या हाल हे ९ | 

बैन ने कहा, 'बहुत छुरा तो नहीं है ।! , 

(कितना श्रच्छा होता यदि में भी तुम्हारे साथ होता ।! 

बाद, यहां तुम कुछ भी न कर सकते थे । तुम्हें मालूम है कि जहां 
हो वहां रहकर तुम सब स्थानों का समाचार पा सकते हो और बहुत 
उपयोगी काम कर सकते हो | हम जढदी ही प्रत्याग्नि जलायेंगे । शिखर 
अग्नि दब रही है। पिछले कुछ क्षणों में ही कई स्थानों पर द्रा! उत्पन्न 
हो गये हैं । आशा है आधा घंटा बीतने तक यह बिल्कुल बुक जायेगी ।! 

“अच्छे बेन, भेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे, पास आ जाऊं १? बाद की 
आवाज भर्रा गई । यहां प्रतीक्षा करना भ्ुझे अखर रहा है। मुझे यहां 
रहना असहनीय हो रहा है ।! 

थोड़ी देर बेन चुप रद्या। मालूम होता था जैसे बैन उसकी आवेशपूर्ण 
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आवाज को सुनकर घबराया है । उसके पश्चात बड़ी कठिनाई से उसकी 
आवाज़ निकली । 

चार्ट, सुनो | ऐसा कोई काम नहीं जिसे तुम यहां आकर कर 
सको । तुम यहां हो भी तो नहीं । इसलिये चिन्ता की कोई बात नहीं । 
अब चिन्ता मत करों। स्थिति बेहतर मालूम होती है । ऐस १४१६ 
ऐस १४६३ से कह्ठता है उसकी बात समाप्त हो गई है। उसकी बात 
समाप्त हो गई है |? 

बार्दट ने बेन को अपनी बात समाप्त करते देखा तो बह चोंक गया। 
बैन न चाहता था कि अग्नि-अधिपुरुष आगे कोई बात कहे । वह फिसल 
गया था । यदि वह बात करता तो आग के पास खड़े रेडियो सुनने 
वालों के कानों में उसकी आवाज़ अवश्य पडुती। वे दूसरों से कहते-- 
“देखो, बार्ट बहुत चिन्तित है । स्थिति बिगड़ गई सालूम होती है । 

मुख्य कार्यालय में वहीं बेठे हुये निरीक्षक ने और बाल्टवर्नाबीं ने 
उसकी आवाज़ सुन ली थी । उन्होंने इसके विषय सें कुछ न कहा था 
परन्तु उसे ऐसा प्रतीत हो रह था मानो बे व्याकुल हो गये हैं । 

जूडिथ गोडोए और डावे हैलीडे पूर्वी पेड़ पर साथ-साथ खड़े जंगले 
के ऊपर से कुक कर देख रहे थे । रिवर्सरिज के ज्ञरा परे से छुआ एक 
चौड़े स्तम्भ के समान उठ रहा था । अब स्पष्ट दिखाई देता था कि उससें 
लहरें और कु'डक्षियां उठ रही हैं । 


छुः मील की दूरी से ही उन्हें श्रव लाल-लाल शोले उठते दिखाई 
दे रहे थे। उसने कहा--'मैं यूनानी-दुर्शक हूँ ।” 
“वह क्‍या होता है ? में मौसम का विशेषज्ञ हूँ ।” 
भपेरा अ्रभिप्राय है कि रंग मंच पर जो कुछ होता है. में डसे देखती 
हूँ. और उसकी आलोचना करती हूँ। में खेल से बाहर हूँ और किया 
में कोई भाग नहीं लेती ।! 
शव सेरा हाल धुनो | मैं अपने नक्शे पर अंकित तूफान को देखता 
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हैं, और उस पर ठीका टिप्पणी करता हूँ परन्ठु में तूफान को मजबूर नहीं 
कर सकता कि चह वर्षा करें ओर आग को घुफ्का दे ।? 

वह बोली---यह एक और बांत है जो हम में सामान्य है।! 

डावे चौंक कर बोला--यह देखो, राख !” यह कह्दते-कहते बह उसके 
हाथ पर पड़ी शख को पोंछने लगा। परन्तु वह किसी न किसी बहाने 
अपना हाथ उसके हाथ पर जमाये रखना चाहता था। उसे यह स्वाभाविक 
ही प्रवीत होता था | 

हवा रेखा से आ रही थ।। इसलिये यदि रेखा के निकट प्रत्याग्नि 
जला दी जाती तो बह हवा सें सुगमता से पीछे की ओर न हट सकती 
थी । परन्तु थदि वह रेखा से काफ़ी अन्दर को जल।ई जाती तो हवा उसे 
घकेल कर रेखा पर ले श्राती और वह सुख्य अग्नि के समान ही खतर- 
माक सिद्ध होती । 

यदि आग बहुत तेज हो तो चारों दिशाओं से हवा चूसती है । उससे 
थोड़ी दूरी पर ऐसा स्थान होता है जहां हवा स्थिर हो जाती है। आग 
के अधिक निकट आकर हवा का प्रवाह उलदा हो जाता है प्रत्याग्नि उस 
समय जलाई जाती है जब हवा का यह उल्लदा प्रवाह बहुत प्रबल हो । 

बाहर निकल्ली हुईं चट्टान पर खड़े बेन रोच को किसी सीमा तक 
अपने ऊपर भरोसा था। कह स्थानों पर रेखा बिल्कुल साफ़ थी और कई 
स्थानों पर उसे बाहर निकली हुईं चहानों का सहारा था। आग के सामने 
की उपज न तो अधिक घनी थी और न अधिक ऊंची | मुख्य अग्नि 
चक्षों के शिखरों पर अब बिल्कुल बुक गह्े थी | परन्तु भूमि पर वह बड़ी 
तेज़ी से जल रही थी । बेन को महसूस हुआ जेसे हा बन्द हो गई हो । 
फिर उसे अनुभव हुआ कि वह धीरे से उसकी दूसरी गाल के पास से 
होकर शुज्ञर गई है। 

उसी समय उस शकल में जो उससे बिल्कुल नीचे था शकल्न अधि- 
घुरुष ने फल्लीता जलाया। धीमी-घीमी गुलाबी ज्वाला उठने लगी तो 
उसने उसे सूखी फाड़ियों के ढेर में जिसे बड़ी सावधानी से तैयार किया 
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गया था, लगा दिया | हलका-हलका घुआं उठने कछगा। उसके पश्चात्‌ 
शोले बुलन्द हुये, आग चटकने लगी और जल्‍दी ही भड़क उठी। 
दो व्यक्ति तटस्थ खड़े थे कि यह आग रेखा को पार न कर जाये | शकल 
अधिपुरुष दूसरी भ्रप्याग्नि जलाने चल पड़ा। 

चन्द्‌ मिनटों में ही बेन को पूर्व की ओर ज़रा हट कर घुआं उठा 
दिखाई दिया | हवा का उल्लटा प्रवाह पश्चिम की ओर शायद वाद में 
आया था | परन्तु कुछ देर पश्चात्‌ उधर भी उसे धुआं उठता दिखाई 
दिया। 

अब ग्रत्याग्नियां धार्यें-धाययें करती हुई बीस फीट ऊंची ठोस दीवार के 
समान बढ़ी जा रही थीं । आ्राशा थी कि चन्द मिनटों में ही उनकी मुख्य 
अग्नि के साथ टक्कर होगी । इस टक्कर में शोले बहुत ऊँचे उठेगे और 
आपत काल का अन्त हो जायेगा । स्थिति बहुत सन्तोषजनक प्रतीत 
हीती थी । 

वो फौक्स रेखा के साथ श्राथे मील नीचे खडा था। प्रत्याग्नियां 
उसे बहुत निकट चटकती हुई प्रतीत हुईं। उनसे ऐसा उत्ताप उठ रहा 
था कि वो ने उससे बचने के लिये अपने चेहरे को ढांप लिया। उसे यह 
आभास नहीं हुआ कि शोले वास्तव में रंखा से परे जा रहे थे । 

प्रत्याग्नि सुख्य अग्नि के अ्र्न आग तक पहुँच गई । उनके मिलते ही 
शोले एक दम बुलन्द होने लगे । इतनी गर्मी थी कि सब धबरा गये । 
वो ने पीछे की ओर मुड़ कर देखा । सहला उसी समय उसके दिलकुल 
पीछे रेखा की उल्लटी तरफ़ एक साड़ी भड़क छठी । 

डसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके पीछे द्वार टक ले बन्द दो गया 
हो। एक भयभीत जानवर के समान उसने एक किलकारी मारी और वह 
आपना बैलचा वहीं छोड़ कर भाग खड़ा हुआ । 

कारुक अंधिपुरुष ने उसे भागतें दुँखा तो धह चिल्लाया और रोकने 
के लिये भागा | 

अर्य लोगों की दप्टि भी उस ओर गईं। उन्हें एक आदसी भय- 
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भीत हुआ भागता दिखाई दिया | कारक अधिपुरुष भी चिल्लाता और 
भागता जाता था। आग रेखा को पार कर गई थी । उनके दूसरों ओर 
श्रर्नि गरज रही थी | 

उन्होंने अपने ओऔज्ञार फेंक दिये और वे भो भाग खड़े हुये । 

कारुक अधिपुरुष ने म्रुद़ कर आदमियों को रोकने का प्रयास किया । 
वह वाजू फैला कर पगर्डडी के बीच में खड़ा हो गया और उन्हें पुकारने 
ओर डांटने लगा । भागते हुये जानवरों के समान थे उसके पास से होकर 
मुज़्र गये । उस काहक के श्रादमी जो दूर पूवे की ओर काम कर रहे 
थे दूसरों को भागते देख कर भयभीत हो गये। पीछे सुद' कर देखते ही 
उन्हें यह बात याद आ गड्ढे कि चट्टान को पार करने का एक ही मार्ग है । 
बे काम पर तो लगे थे परंतु उनके मन में असमंजस के भाव उत्पन्न 
हो खुके थे । 

उनका कारुक श्रधिपुरुष नवयुबक था । वह अपने आदमियों के 
जीवन की रक्षा की चिन्ता करने लगा। वह भी घबराया हुआ था । उसने 
जल्‍दी ही इस पर विचार किया | यदि दूसरा कारुक भाग रहा है. तो 
इसका अवश्य कोई कारण है | शायद समरुत रेखा का परित्याग किया 
जा रहा था, और अफला-तफली के कारण उस तक आदेश न पहुँच पाया 
था । उसने निश्चय कर लिया । 

आओ, यहां से निकल चलें । अपने-अपने श्रौजञार ले आओ |? 

अपने बायें कन्धे के ऊपर से आग की ओर मांकते हुये बह भाग खड़े 
हुये । उनकी देखा देखी दूसरा कारुक भाग खड़ा हुआ । बहुधा श्रादमी 
ऐसे थे जो अपने बेलचे, कुल्हाड़े और अपनी गेंतियोँ फेंककर 'निर्सज रूप 
से साग रहे थे । 

बूसरी ओर भगदड़ मच गई। थी । घबराये हुये शआदसियों की 
आवाज़ें सुनसुन कर एक के बाद दूसरा कारुक डर कर भागने लगा । 

कुछ कारुक अधिपुरुष यह समझ कर कि कोई आपत्ति आई है भागने 
लगे । फिर भी बहुत से अ्रधिपुरुष ऐसे थे जो डठे रहे। उनके साथ 
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उनके कारक के एक दो आदमी भी खड़े रहे । आदमियों की यह भीढ़ 
उस चट्टान के पास से युज़र रही थी जहां बेन रोच निःसद्ाय खड़ा देख 
रहा था। वह उन्हें रोक न सकता था। 

रेडियो सम्भालने वाले को सस्बोधित कर उसने कहा, है भगवान ९ 
हममे हवा का, ढलान का और उपज आदि का तो विचार किया था 
परन्तु अब यह आदमियों की घबराहट आ पढ़ी है । 

उस व्यक्ति ने घबरा कर कहा, क्या हम भी यहां से भाग चलें ९! 


'नहीं नहीं । यह स्थान बहुत सुरक्षित है । मुझे बार्द से मिला दो ।* 

पश्चिमी पक्ष से उस समय तक लोग घबराकर भागते रहे जब तक 
कि वे उस स्थान पर नहीं पहुँच गये जहां से वह पगडण्डी आरम्भ होती 
थी जिसके द्वारा वे वहां आये थे । वहां पहुँचते-पहुँचते वे थक कर चूर हो 
झुके थे । यह स्थान उनके लिये सुरक्षा का सूचक था। थो फौक्स भी बैठ 
कर दस लेने लगा। अरब उसे कोई घबराहट न थी । 

पूर्व की ओर भी आतंक फेज्ञता गया । केवल केदी ही रेखा पर खड़े 
रह गये । सामाजिक रूप ले शायद्‌ उनका स्तर ऊँचा न था परन्तु वें 
सुददढ व्यक्षि थे । उन्हें यह देखकर बहुत आनन्द आया कि सदाचारी 
व्यक्ति भागे जा रहे हैं | वे पगडंडी के किनारे खड़े उनकी हँसी उड़ाते रहे 
ओर गंदेनांदे शब्द बोलते रहे । 


जिस आग ने बो फौक्स को घबरा दिया था वह चट्टान के पास जल- 
कर समाप्त हो गईं | परन्तु रेखा का बहुत सा भाग ऐसे ही पद्ा था 
अर वहां कैवल थोड़े से अधिपुरुष और उनके साथ एक-एक दो-दो आदमी 
थे । दोनों अ्रग्नियां मिलीं तो शोले बहुत ऊँचे तक पहुँच गये श्र 
ऊपरली हवा ने बहुत सी चिंनगारियों को रेखा के पार फेंक विया। घ्॒ँ 
के बादल उठने लगे । अन्य स्थानीय अग्नियों के समान कई स्थानों पर 
थोड़ी-थोड़ी आ्राग जलने लगी । कहीं वह बढ़ी हुईं चट्टानों के पास जल- 
जल कर बुभ गई । कहीं उसे बुकाने के लिये शेष आदमी आगे बढ़े । 
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परन्तु बहुत से स्थानों पर जहां उसे बुकाने चाले आदमी न थे आग 
सड़क उठी । अधिकतर अग्नियां ऐसी थीं जो चट्टानों के बीच की दरारों 
में जल रही थीं। खुश्क हवा के कारण चीमी-घीमी आग भी प्रचण्ड हो 
गई ओर जल्‍दी ही आगे की ओर तेज्ञी से बढ़ने त्लगी । 

जब बाटे को यह समाचार मिला तो डसे एक भयानक दृश्य विखाई 
दिया । ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई युवा स्त्री जो अति सुन्दर थी, उद्दड 
हाथों में पडकर लहुलुद्दात हो गई है । उसका स्त्रीत्व भंग कर दिया गया 
था। उसका शरीर मिट्टी से त्थपथ था। उस पर काले-कांलें रक़् के 
चिह्द थे। उसे इस प्रकार ॒ फेंक दिया गया था कि जो भी उधर से 
गुज़रता उसकी दृष्टि उस पर अचश्य पद़ती । 

उसने श्रर्ध स्वर से कहा, 'हे राम १! उसकी आवाज़ से प्रतीत होता 
था कि चह बहुत भयभीत है। 

डसने ये शब्द कहे तो उसे निरीक्षक और वाल्ट वर्नाबी फांद कर 
आते हुये दिखाई दियें। वे चौंक गये और उसकी ओर देखने लगे | फिर 
उन्होंने एक वूसरे की ओर दृष्टि डाली । 

इस समय तक सभी को इस घटना का कुछ बोध हो राथा था। 
बैन रोच कुछ समय तक सन्देश पहुँचाता रहा फिर उसने मन में कहा, 

यहां गर्मी बढ़े जा रही है । अब में किसी पथरीज्षी कन्द्रा में घुस 
जाऊँगा । आग सेरे ऊपर से शुज्ञर जायेगी | बस यही सेरा अन्त होगा ।! 

अब सेरोगोरडो बाकी रह गया था। पहरेदारिन से जो सन्देश प्राप्त 
हो रहे थे उनसे विदित हीता था कि रेखा के सभी केन्द्र अपने प्राकृतिक 
बल्ल के कारण सुरक्षित हैं । परन्तु पूर्व और पश्चिम सें आग रेखा को 
पार कर गई थी। उद्म ढलान से नीचे की ओर विशाल जिह्ना के समान 
आग दो स्थानों से आगे लपक रही थी | उसकी नोकें बढ़े बैग से बढ़ 
रही थीं । चट्टान के समान ढेलान पर उपज और भी कमर थी । परन्तु 
हवा के उफान के कारण हर एक चोज़ समंतंल भूमि की अपेक्षा यहां 
दुगुनी और तिंगुनी दूर॑ तेज़ी से जी सकती थी । बादे को निरीक्षक 
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की आवाज़ सुनाई दी जो बहुत दूर प्रतीत होती थी । “बा्ट, यह क्‍या 
है ?! 

परन्तु शायद वह स्वयं बहुत दूर था। उसे मालूम था कि वह मुख्य 
कार्यालय में मेज़ के पास खड़ा है परन्तु उसे देवदार के दूरस्थ बृत्तों में 
जलती हुई ज्वाला की आवाज़ आ रही थी । 

जहां बार्दट पहुँचा हुआ था वह वहां से धीरे-धीरे लौट आया । उसने 
तझ्तों पर हाथ रख कर अपने आप को सम्भाला । वह खझुख्य कार्यालय 
में थका-हूआ खड़ा था । परन्तु उसे थकावट की इतनी चिंता न थी जितनी 
आगे वात्ती आपत्ति की | 

भाड़ियों में कमी इधर कोई चीज़ भागती दिखाई दी कभी उधर । 
उसे लगा मानो बह पकड़ सें शआ्रा गया है । 

उसे अपनी श्रावाज़ सम्भली हुई महसूस हुड्टै | वह कह रहा था, 
हां, हां, वाल्ट, में यहां हूँ । यह क्‍या है ?* 

थार्ट, क्या तुम यद्द न समभोगे कि तुम बहुत थक गये हो | छुम 
बहुत देर तक काम करते रहे हो ।! 

में कई बार इससे भी अधिक काम कर चुका हूँ । तुम्हें १६४४ की 
मेंडोसिनो की आ्राग याद होगी ।? 

इस बार निरीक्षक बात कर रहा था, वह तुम्हारा अपना जिला न 
था । श्रब तुम चिन्तित हो ।! 

जब निरीक्षक बात करने लगा तो अन्दर से कुछ ऐसा उबाल उठा कि 
बाद सें पुनः बल आ गया । 

उसने सुदृढ़ शब्दों सें कद्दा, 'हां | मुझे क्यों चिन्ता न हो १ मेरे लिए 
यह कोई लकड़ी का गोदाम नहीं । मैं यहां अग्नि अधिपुरुष हूँ । यदि 
आदमी घबरा न जाते तो वह रेखा काम दे जाती । इसका किसी को भी 
बोध नहीं हो सकता था ।? 

“ाट, तुम्हें इसके लिये कोई भी दोषी नहीं ठहरा रहा । न ही तुस 
पर कोई दोष लगाने जा रहा है ।! 
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बार्ट ने उस लम्बे आदमी पर दृष्टि डाली जो उससे कहीं ऊँचा था । 
हर्ट डालते ही उसके मन में उच्च भावनायें जाग्रत हो उठीं। मिरीक्षफ के 
अभी सशक्क होने के दिन थे, वह बक्चों को लखठे समझता था, और आग 
का मुकाबला करने के लिए काग़ज़ पर हिसाब लगाता था । इसलिये बा 
को इस नवयुवक से घणा हो रही थी । 

फिर उसने अपने आप को मसंभोड़ा और नक्शे की ओर ध्यान दिया | 
यह अग्नि अधिउुरुष था। उसने करन क्रीक से ढलान के ज़रा ऊपर को 
एुकर रेखा के साथ उंगली घुमाई । 

उसने कहा, 'हम नई रेखा वहां बनायेंगे ॥? 

वाल्ट बर्नाबी ने कहा, बार्ट, यह रेखा तो आग के बहुत निकट 
होगी । क्या तुम्हारा बिचार ऐसा नहीं है १? 

'हो सकता है परन्तु करेन क्रीक के साथ वह क'ज जो एक अति 
सुन्दर स्थान है पचाना होगा | थदि खड़े-खड़े मुह न ताकते रहें तो हम 
इस रेखा की रक्षा कर सकते हैं | हमें सन सें यह बात बियानी द्ोगी कि 
हम इसकी रक्ता कर सकते हैं |? 

बाल्ट वर्नाबी ने कहा, यह संभव नहीं ।! 

निरीक्षक ने कहा, ठीक कहते हो' |! उसके हाथ में कागज का एक 
डुकड़ा था । चहद्द आंकड़ीं ले भरा था। उस पर आदमियों की संख्या, 
बाहन के साधन, रेखा तेयार करने आदि का ब्योरा लिखा था। असके 
विपरीत अन्तर और आग के फैलने की गति का ब्यौरा था | कोई चमत्कार 
हो जाये तो और बात है नहीं तो जीत आग की ही होती दिखाई 
देती थी । ' 

निरीक्षक ने कहा, “बा को यह बात बता देनी चाहिये ।? 

“इसका कोई व्वाभ' नहीं ।? 

आपका क्या असिग्राय है ९! 

आपको मेरा अभिप्राय मालूम है ।! 

बाल्ट, सें इसके विषय में अनुमान लगा सकता हूँ |! 
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“जब एक व्यक्ति कहने लगता है, यदि हम ज़रा सोचें तो सब कुछ 
कर खकते हैं, वह मानवीय शत्रु का मुकाबला कर सकता छे परन्तु आग 
पर काबू नहों पा सकता |! 

'यह तो भेरा काम है |? 

अप इसे लिख कर दे दीजिये । 

“नहीं-नहीं , में अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कश सकता ॥? 

जहां नेषथ्य में निरीक्षक ओर बाल्ट बात करन के लिये चले गये थे 
चह स्थान मुख्य कार्याक्षय से लो फीट से अधिक की दूरी पर मथा; 
बारे पेज की ओर पीठ किये उनकी ओर देख र६/ थ। । उसके चहरे से 
ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किली चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा है। उस 
की दशा एक ऐसे जानवर के समान थी जो छुरी की या डंडे को प्रतीक्षा 
करता है | 

उसने कहना आरम्भ किया, “बार्ट, तुम्हें याद है कि तुम हाट कीक 
की आग के समय उपस्थित थे भर तुम्हें बहुत कठिनाई का सामना करता 
पड़ा था । धाल्द और मैं आपस में बातचीत करते रहे हैं । आप बहुत 
थक गये हैं । आप का क्‍या विचार है 9 यदि आप थोड़ा विश्राम करें तो 
बेहतर न होगा ९? 

बार्द ने फीकी आवाज से कहा, आप का सतलब है कि आप सुझे 
अग्नि अ्रधिपुरुष के पद से बंचित कर रहे हैं 4? 

बार, तुमने बहुत कठिनाई का सासना किया है ।? 

बाद की आंखों से आग बरल रही थी। बाट ने कहा, “निरीक्षक 
आप को यह आके लिख कर देना होगा ।* 

अच्छी बात। यदि तुम्हारी यही इच्छा हैं तो में लिखे देता हूँ ।? 
निरीक्षुक अब शान्त हो गया था। उसने काग़ज़ का एक पेंड लिया और 
एक कार्बन पेपर उठाया। उसे काग़ज़ों के बीच लगाकर वह लिखने लगा । 

'रज़र जौन बाटले को इसी समय से इस श्रादिश के अनुसार अग्नि 
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अधिपरुष के भावी कतव्यों से सुक्त किया जाता है स्पिटकेट नाम की आग 
को बुझाने में अब उसका कोई दायित्व नहीं ॥! 

चह्मानों के बीच महां दरार थे उनमें काड़ियों से ढकी प्रत्येक उद््न 
डलामन पर आग तेजी से बढ़ रही थी। उसका बढ़ाब आगे को था । कहे 
बार किसी चट्टान के बीच में श्रा जाने खें आग की दो भुजायें बन जाती 
थीं जो थ्रागे चलकर मिल जाती थी। उनके बीच तकक्षे के आकार का 
बहुत सा भाग बिना जला रह जाता था। दो कठवों का अग्म भाग 
अधिक चोड़ा न होता था । कहे बार तो आग अलग अलग ही बढ़ती 
जाती थी और चट्टान के कटावों की सीघ सें इस प्रकार बलती थी जेसे 
कोई बांध हूट गया ही और पानी नीचे की श्रोर बहे जा रहा हो । 


खंड ३ के खंडित मुख पर ग्रत्येकष शकल अधिपुरुष और कारुक 
अधिपुरुष श्रपनी सामर्थ के अनुसार आग का मुकाबला कर रहा था । 
एुक स्थान पर दो अधिपुरुष और तीन अन्य व्यक्ति योधाओं के समान 
एक ध्थानीय आग को दबाने की चेष्टा कर रहे थे। आखिर वे थक गये 
आर हांपने लगे | इतने में आग भी बुक गई । पर ज्यों ही उन्होंने मुढ़ 
कर देखा एक और आग रेखा को पार कर आई और उत्तकी करी कराई 
पर पासी फिर गया। अन्य स्थान पर तीस आदमी खड़े श्राग को बढ़ता 
देख रहे थे। यदि वे चाहते तो उस पर काबू पा सकते थे । 


धीरे धीरे पुनः अनुशासन स्यापित हो गया । गमीं दबी तो बेन 
रोच कर्द्रा से बाहर आया और उसने अ्रपना रेडियो सम्भाज्ना । धु'आा 
छाया था परन्तु फिर भी सैरोगोरडो की पहरेदारिन ने बढ़ते हुए दोनों 
बिन्दुओं की गति का ज्यौरा तैयार कर दिया था। त्तिरीज्षक अग्नि-शिविर 
से मिकल कर तेज़ी से आगे बढ़ा । उसने रेडियो हारा कार्यालय को 
वास्तविक स्थिलि से सूचित किया । शकल अधिपुरों ने सन्देश भेजे कि 
जो आदमी बाकी रह गये थे उन्हें इकट्ठा कर धन स्थानों पर क्षगा दिया 
है जहां आग आगे बढ़ आई थी । 
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ल्ाग-बुक में केवल एक ही इन्दराज था। '२: ११ निरीक्षक जॉज़ 
ने अग्नि अधिपुरुष का कार्य सम्हाल लिया है।? इसके अतिरिक़ कुछ 
भी न, लिखा था। 

निरीक्षक ने जल्दो-जल्दी सब काम नियोजित क्रिया | इस आपत्ति- 
काल में उसने राव को काम करने वाल्लों को दो घण्टे पहले ही कास 
पर लगा दिया | श्राशा थी कि वे आग की बऱालों को काबू में रखेंगे 
और नीचे की ओर तीघ्रता से बढ़ती हुड्डे जिल्ाओं को अधिक चौड़ी न 
होने देंगे । यदि वे इतना कुछ कर दें तो काफ़ी था। नीचे की ढल्ञान पर 
आग को रोकने की कोई सम्भावना न थी, दरें के पेंदे पर पहुँचने पर 
भी आग को रोकना कठिन था। बस इतना ही हो सकता था कि कऊप- 
री दलान पर इसकी बग़ल्लों को दबाया जाये और धीरे-धीरे इसे काबू 
में कर लिया जाये । या यह हो सकता था कि किसी भेड़ के शिखर के 
साथ-साथ एक सुदृढ़ रेखा तेयार की जाये । 

उसने अपना सिर घुमाया और बेक्स क्रीक से आगे की उद्ग्र ढलान 
पर इष्टि डाली | उसे आग का बढ़ता हुआ वास्तविक मुख दिखाई दिया। 
शिखर पर से और टीलों की रेखा के बीच से होकर आग वहां पहुँची 
थी । आग की ओर देख ही रहा था कि वह उसे ढलान पर से हुलकती 
हुईं प्रतीत हुईं | शिविर अधिपुरुष ने आकर प्रश्न किया । 

क्या में इसे उखाड़नता शुरू कर दूँ ९? 

निरीक्षक ने आग पर एक और दृष्टि डाली और बह समय और 
फासिले का अनुमान लगाने लगा । उसने एक कागज़ पर एक मिनट तक 
जनसत्ता और रेखा तैयार करने की गति का हिसाब छगाया | ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे शिविर के गिर्द रेखा तैयार कर डसकी रक्षा कर सकते हैं. 
परन्तु इस प्रकार की चालों के लिये कई घण्टों की मेहनत की ज़रूरत थी 
और इसमें कुछ न कुछ जोखिम भी थी। हो सकता था इसमें हज़ारों 
रुपयों की और बहुत से आदमियों के जीवन की हानि हो जाये | शिविर 
को किसी अन्य स्थान पर ले जाने में भी समय और सेहनत की झआाव- 
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श्यकता थी । परन्तु इस उपाय में जोखिम म थी और यह काम भरोते 
से किया जा सकता था । है 

उसने शिविर अ्धिपुरुष से कहा, हां, जाओ, उसे उखाड़ दो ॥/ 

'इडलहस्टे के गार्ड स्टेशन से इधर कोई भी समतल' भूमि पर्योष्त 
चौड़ी नहीं है? 

तो इसे गार्ड स्देशन पर ही स्थापित कर दो ।! 

आदेश मिलते ही आदमी दौड़े आये । ट्रक वाहन पार्क से गरजते 
हुए निकले और पीछे हट कर अपने-अपने स्थान पर लश गये । सेकढ़ों 
मन सामान जिसे अभी-अभी लाकर बड़ी सफ़ाई और अ्म से सजाया 
गया था पुनः उखेड़ दिया गया। बह लद॒ने लगा । 

एक इंजन चलने लगा और पहला ट्रक वाहन 'अधिपुरुष के पास से 
गुज़रता इडलहस्टे की सड़क पर नीचे की ओर चल पड़ा । 

उसी समय हवा का एक मोंका संकीर्ण दरें की ओर चला और 
उससे घुएँ का घना गुबार ऊपर उठा | उसके पश्चात्‌ बेक्‍्स क्रीक के पास 
की ढल्ान से तेज़ी से घु'आ उठा । वह इसकी प्रत्याशा में थे । इसे देख 
कर उनका लहू जमने लगा। कोई सद्दायता के लिये पुकार रहा था । 
थह स्पष्ट था कि हवा एक च्विंगारी को घाटी के पार ले गई है और इस 
ने सूखी पत्तियों को आग छ्षगां दी है। हवा के कारण आग तेज़ी से ऊपर 
को बढ़ रही थी। सौभाग्यवश इस आग को दबाना सुगम था परन्तु इस 
प्रकार की श्रौर दजजनों घटनाएँ होने की सम्भावना थी । 

मिरीज्षक दोनों साड़ियों के संगम पर गया । बेक्‍्स क्रीक के पार ही 
उसे भाड़ियों में ज्याज्ञा उठती दिखाई दी । बह इतनी निकट थी कि 
डसके चेहरे को आग की गर्मी महसूस हो रद्दी थी । पास ही तेज् आग 
को बुझाने घाले पम्प की जत्त्‌ क़ धार थी । घादी की दूसरी ओर श्रनि« 
यमन क्रीक के ऊपर पम्प से साफ़ पानी मेहराब के रूप में निकल रहा था । 
अनियन क्रीक की रेखा को सुरक्षित रखना कोई बड़ी'बात न थी । क्योंकि 
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“हवा लगभग दर के नीचे की ओर जा रही थी और नदी दूस फीट 


चौड़ी थी | आग के विपक्ष के पाश्वे के साथ-साथ श्रादमी बिखरे हुए थे। 


उसने बेक्स क्रीक के ऊपर की ओर दृष्टि डाज्ी | यहां की कहानी 
मिन्न थी । यहां एक छोटी सी नदी थी जिसमें टपक-टपक कर पानी 
आता था | नदी के दोनों ओर गहरा धुआ उठ रहा था। यह आम चाहे 
स्थानीय अग्नि थी चाहे सुख्य अग्नि परन्तु यह भाड़ीदार घादी को' पार 
कर गई थी और ढलान पर ऊपर की ओर बढ़ रही थी | खण्ड अधि- 
पुरुष ने इस ओर से अपने आदमी शायद पहले ही निकाल लिए थे। 
शायद्‌ बह पश्चिम की ओर आग की बग़लें दबाने का प्रयास कर 
रहा था। 

दिन प्रतिदिन आग एक एक-डग भरते मचान पर बेठी लड़की के 
निकटतर आती जाती थी । पहले-पहल्ल उसे बारह मील की दूरी पर 
थोड़ा सा घु'श्रा दिखाई दिया था। फिर आग नो मील और सात सील 
की दूरी पर रह गई । श्रब आग चार मील की दूरी पर पहाइ के नीचे 
उसकी आंखों के सामने जल रही थी। 

उसने दूरबीन उठाई । एक-एक भ्रग्नि अलग-अलग दिखाई दे रहीं 
थी । एक ऊँचा द्वठ अकस्मात चोटी तक जल उठा। पूर्वी, हवा चल रही 
थी । आग उद्भ ढल्लाम से होती हुई पेंदे तक पहुँच गई थी । अब कर॑न 
क्रीक के साथ-साथ आग की एक नोक पश्चिम की ओर' बढ़ी आरही थी । 
सहसा वह अ्रसन्न हो उठी । उसे पेसा अनुभव हो रहा था जेंखे अन्य 
ब्यक्षियों के समान चह सी उस नाटक का एक पान्न है जो उसके सामने 
खेला जा रहा है । उसके मन में विचित्र ग्रकार की भावनाएँ उठ रही थीं 
जैसे उसके हृदय के कोई पंच ढीले पड़ गये हों अथवा कसे गए हों । 


आज की शाम सड़क पर पहले सख्त श्रधिक ट्रक चले आ रहे थे, मानों 
युद्ध क्षेत्र उसके निकटतर आ रहा था। वह अपने आपको इस युद्ध में भाग 
लेने वाले एक सैनिक के समान समझती थी | उसका पुराना भय और 
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उसकी पुरानी आवति अब जाती रही थी। उसकी भावनाओं की घुनः 
असिव्यंजना हो रही थी और वह बहुत से साथियों के बीच विचर रही थी । 

नया अग्नि शिविर पुराने अ्रग्नि शिविर के समान ही प्रतीत होता 
था । अन्तर फेवल इतना था कि इडलहस्ट गार्ड स्टेशन के मैदान पर 
बालूत के इक्षों की बहुतायत थी । जो बिजली की ताएें अनियन फ्लैट से 
जलदी-जल्दी उतार ली गई थीं वे इडलहस्टे के स्थान पर पुनः क्षगा दी 
गई थीं । जनिन्न काम करने लगा था। 

सुख्य कार्यालय में बिजली की रोशनी में नक्शा नवीख उस क्षेत्र को 
नाप रहा था जो उस दिन विध्वंस हुआ था। उसने अपना रेखा चित्र तैयार 
किया और विभाजक उस से परिमाप को नापने लगा। रेखायें टेढी-मेढ़ी 
थीं इसलिये क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। घुमाओं का विचार छोड़कर भी यह 
क्षेत्र अच्छा खासा बीस सील था। इससे पहले दिल इसका माप केवल 
तेरह मील था । 

पुर और छेद-चिन्नों की सहायता से उसने जेन्नफल का अनुमान 
लगाया। उस दिन २७६४ एकछ जंगल विध्वंस हुआ था । चौबीस घंटे 
में आग का क्षेत्र फिर दुगना हो गया था। कुल मिलाकर ६,००० एकड़ 
श्र्धात, लगभग नौ वर्गमील जंगल जला चुका था । 


दुसवां दिन 

खुश्क दवा चलते चार दिन हो गये थे | उस दिन आधी रात के 
, पश्चात भी स्पिट्केड चटक और भड़क रही थी। अब पहले से कहीं 
- अ्रधिक खतरा धा | यदि उसकी आगे बढ़ी हुई भुजायें दक्षिण दिशा में 
: फैल जायें और आगे जाकर भ्रापस में मिल जायें तो आग उस कीमती 
जंगल को जो स्वे बेक रिज और सेरोगोरडो के बीच की लोठती हुई भूमि 
को ढांप्रे हुये था विध्वंस हो' जायेगा। परन्तु यह भी संभव था कि पूर्वी 
हवा के चलने से आग पौद्दर क्रीक के जलोत्सारण के बीच के निम्नतल 
छेद्र को पार कर जाये । यदि हवा का रुख अचानक दक्तिण था परिचिम 


[ १४६ ] 


की ओर हो जाये तो यह और भी बुरा था। इस ओर रेखा कई मील 
लम्बी थी और उसकी रक्षा बहुत थोड़े आदमी कर रहे थे | यदि एक भी 
चिन्गारी डड़कर चली जाती तो आग किसी नह दिशा में ही चत्न' पढ़ती । 

उत्ताप संचित हो रहा था | रेखा क्षण-क्ुण लम्बी हुई जाती थी। 
दुघंटनाओं की सम्भावना अधिक होती जाती थी । ख़तरा इस सीमा तक 
बढ़ गया था कि वह भूत के समान प्रतीत होता था । 

मौसम के पूर्वानुमान को देखकर निरीक्षक को थी खुशी थी कि 
इसे तैयार करने में ईसानदारी से काम किया गया था। यह पूर्वा- 
जुमान टेल्लीफून द्वारा सफ्फोक से आया था। पूर्वालुमान देने वाले ने यहां 
तक कह दिया था कि उसे पूर्ण क्ञान नहीं | अगले चौब्रीस धे में स्थिति 
बिगड़ भी सकती थी और सबर भी सकती थी । निरीक्षक अग्नि श्रधि- 
पुरुष का काम कर रहा था | इससे सब काम आसान हो गया था। उसे 
केवल घोर श्रापत्ति के लिये तेयारी करनी थी । 

उसकी थोजनायें पहले ही बन चुकी थीं । श्राग की रेखाओं में नई 
दरारें उत्पन्न हो गई थीं । उसने काम को तीन भागों में और आठ खण्डों 
में बांद दिया था। वह अपने आदमियों की नियुक्ति नये ढंग से कर रहा 
था । शिविर में तीन बसें दाखिल हुईं और आकर एक मिनट के लिये 
खड़ी हो गईं । ये आदमियों को विश्राम देने के लिये रुकी थीं । निरीक्षक 
आदमियों को देखने गया। झ्ुटपुटा था। परन्तु जिस प्रकार ये बस से 
बाहर निकले और श्राकर खड़े हुये उसी से प्रतीत होता था कि वे श्रतुभवी 
लोग हैं । 

'हाट-शाट! कारुक, लद॒ठेहार और सफ्फोक के स्थानीय लोग उसने 
चुन लिये । उसे रुक्र्गर ओ नील दिखाई दिया जिसके पीछे-पीछे उसके 
आदमी आ रहे थे | इस झ्ुटपुरे में किसी ने पुकारा, 'हेलो स्लिम! यद्द' 
सुनकर वह उछुल पड़ा । 

उसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक सांवला चेहरा दिखाई 


0 


दिया जिसकी आंखों की सफेदी खूब चमक रही थी । कौरपोरल के पीछे 
छुतर सेनिकों का छोटा सा कुण्ड खड़ा था। 
निरीक्षक ने कहा, सुनाओ, कौरपोरल, आपकी केसे शुजरी १? 

, “बहुत घुरी नहीं । जब अकस्मात श्राग भड़क उठी तो हम भाग 
खड़े हुये । हमारी कमीजें जलते जलते बची । फिर हमने विल्सन क्रीक 
की ओर की स्थानीय अ्रग्नियों का मुकाबला किया । हमने झाग को खादी 
पार करने नहीं दिया । जब मेंने तुम्हें हवाई जहाज़ में देखा था तब सुभे यह 
मालूम न था कि तुम यहां के करता धरता हो |! 

'यह कोई बात नहीं । में तो यह जानना चाहता हूँ कि क्‍या तुम 
और तुम्हारे आदसी अधिक कठिनाइयां सद्दन करने को तैयार हैं ९? 

(हां हां, हम सबने आरास कर लिया है और इस आगे जाने को 
तैयार हैं । 

वे बातें कर रह्दे थे तो अन्य बहुत से ल्लोग वहां आकर एकत्रित हो 
गये । (वह निरीक्षक है) । यह बात कुण्ड में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति 
तक पहुँच गई थी । ( अ्रब॒ वह अग्नि अधिपुरुष हे ) । कोग मुँह 
उठाये उसकी श्रोर देख रहे थे । निरीक्षक ने इन बहुत से चेहरों की ओर 
दृष्टि डाली । 

उसने कहा, 'सुनो, कल्न हम उस रेखा को इसलिये मेँवा बेठे कि 
कारुक भयभीत हो गये और भाग खड़े हुये ।! 

सबते कहा, 'घिकार है, घिकार है [१ * 

ने साधारण व्यक्ति थे और उन्होंने कभी आग न देखी थी। मैं 
चाहता हूँ कि तुम आग के झुख पर आओ और अपना कर्तव्य 
पालन करो ।? 

मानो इन शब्दों से वे जोग उत्तेजित हो उठे थे । किसी ने कहा, 
“चलो चलें ।! 

'पौदर क्रीक को जो कटाव जाता है आग उसी ओर बढ़ी जा रही है 
चहों उसका अथ भाग आधा मील चौद़ा है । हम चाहते हैं कि आग के 
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गिर्द रेखा तैयार करदी जाये जिससे वह वहीं जल कर भस्म हो जाये । 
बहां जाना बहुत कठिन है और हे क्टर सहायक नहीं हो सकते। मुम्े 
तुम नवथुवकों पर भरोसा है ।? 

उसने फेवल इतना ही कहा | वह सुड़ा और सुख्य कार्याज्ञय की 
ओर चल्न पड़ा | लोगों ने खुशी का एक धीमा सा नारा लगाया। उसने 
कौरपोरल को कहते सुना । बहुत अच्छा, स्लिस ।? कह अ्रन्‍्य कोगों ने 
भी यही शब्द कहे । 

भोर हो रही थी । दूर बारलो रेंजर स्टेशन पर बाटे आखिर निर्शिचत 
होकर सो गया था। उसे निरीक्षक पर अब ज़रा क्रोध न था। निरीक्षक 
ने वही किया जो उसका कर्तच्य था। उसका अपना सन हिल गया था । 
यह क्या हो गया है ? क्‍या वह बृद्ध हुआ जा रहा है ? या इसका कारण 
यह है कि संसार में जिस चीज़ से उसे सबसे अधिक प्यार था वह चीज़ 
सब-की-सब आग की भेंद हो गई है १ यह घटना पीड़ा दायक थी । 

उसकी पत्नी ने उसके घावों पर पढदूटी बांध दी थी। घरीटों पर 
उसने प्रतिपूथ छिड़क दिया धा। उसके पश्चात्‌ वह हाथ में पानी का 
गिलास और एक टिकिया लिये श्राई । 

उसने कहा, इसे खालो।? 

बादे ने उसे खा लिया परन्तु उसका कोई प्रभाव न पढ़ा । शाम तक 
चह बिस्तर पर लेटे करवट बदलता रहा। वह अर्नि अधिपुरुष बनने का 
इच्छुक न था, परन्तु कहीं न कहीं रेखा पर रहना चाहता था । उसकी 
पत्नी ने उसे एक और प्रावर दे दिया भर उसे कुछ शान्लि हुईं । चह्द 
श्रथे निन्‍द्रा सें था। उसे फिर उसी युवा सन्नी की द्ाया दिखाई दी जिस 
का स्त्रीव्व हरण कर लिया गया था । उसका शरीर बुरी तरह घायल था 
और उससें से रक्॒ बह रहा था। उसकी सूरत भयानक मतीत द्वोती थी 
आर वह धूप में लेटी पड़ी थी। फिर उसे कोई चीज़ बच निकलने की 
चेष्टा सें इधर-उधर भागती दिखाई दी । 

आखिर इस इश्य की तेज़ी मन्द हुई। उसे ऊंघ आने लगी। पहले 
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पहल झटके से उसकी आंख खुल जाती परन्तु थोड़ी देश बाद वह गहरी 
नींद सो गया। यह भयानक दृष्य जिसमें स्वप्न का लेश था अन्ततः 
लोप हो गया। 

भोर हुईं तो वह आखिर गहरी नींद में था । उसके सोये-सोये उन 
धटचाओं का वासृतावक सूत्रपात हुआ 'जन्‍हें उसने चिन्ह झूप में स्पप्न 
अवस्था में दुखा था । 


आग करन क्रीक को पार कर गई । इस प्रदेश में जंगल से ढकी तंग 
धार्टियां थीं । वे सब नप्ट हो गईं। जैसे एक पंजा आगे बढ़ता है वैसे ही 
आग ने उस 'कु'ज” को आ दबोचा। 


रात भर यह कु'ज आग के बीच ऐसे रहा था जेसे युद्ध के बीच कोई 
निष्पेक्ष देश शान्त रहता है । अन्य रातों के समान श्राज रात भी झूगी दृधर 
उधर माड़ियों को चरती हुई घूम रही थी और शाबक उसफे पीछे-पीछे जा 
रहा था। कमी-कभी कोई तेज़ आवाज़ आती । आग की चसक तीत्र हो 
जाती या हवा का कोई मोंका धुएँ की दुः न्‍्य ले आता तो वह व्याकुल 
होकर सिर रठाये देखने लगती। कुज के इ॒द गिर्दे बहुत से जानवर 
इकदठे हो गये थे जो पहले वहां न होते थे । झाढ़ियों में अधिक खरखोश 
धूम रहे थे । एक कुन कुज से गुजर कर दूसरी ओर के जंगल्ल में चला 
गया । मस्त और कूमती हुईं चाल से चलता हुआ एक मिन्‍्क नदी के 
साथ-साथ आंगया । उल्लू भी कहीं श्रधिक संख्या में बोल रहे थे । 


इस विध्म का प्रभाव झूगी पर भी पड़ा । उसे अनुभव न था। न ही 

जउससें इतनी शक्कि थी कि वह घटनाओं को देख कर उन से कोई व्यापक 

, धारणा बना सके कि आग इन जानवरों को क्‍यों इधर ख़बेड़े लिये आती 

है | शिकारियों के क्ुड भी उन्हें इस प्रकार न खदेड़ सकते थे। भोर 
हुईं तो हवा के उठते हुए कोंके आग को निकठत्तर ले आये | 


स्गी घबराई हुईं इधर-उधर देखने लगी । वह खड़ी दिंचकिचा रही 
थी । उसी समय उसकी आंखों के सामने माढ़ियों का एक कुंड धायें 
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धायें करके जलने लगा और पहली बार कुज में घुआं छा गया। भगी 
घबरा गड्ढे । एक क्षण के लिये वह अपने शावक को भूल गई । उसने 
ऐजेलीस को पार किया । वह नदी को फांद गद््टे और कल्लांचे भरती हुई 
दूसरी ओर की ढलान पर चढ़ गई । शायक पीछे-पीछे चरत्तता गया परन्तु 
कुछ दूर जाकर उसकी माता की अन्दी सी पू'छु उसकी आंखों से ओकल 
हो गई । वह भी घबराया हुआ था इसलिये वह किसी अन्य दिशा में 
चला गया । 

ढल्लान पर आधे रास्ते जाकर झ्ूगी को विचार आया कि शांवक उसके 
पीछे-पीछे नहीं है । कुछ देर वह अनिश्चित रूप से पांच मारती रही। 
फिर ठहर कर आग की ओर ताकने लगी ओर अ्रन्ततः वापिस पहाड़ी से 
नीचे उतर गई । नदी पर आकर बह रांभने लगी। उसकी घबराहट बढ़ 
रही थी । घबराहट में ही उसने नदी पार की, ऐजेलीस को पार किया 
और उसी स्थान पर आग जहां से वह चली थी ।॥ वहां भी डसे शाबक 
दिखाई न दिया । उसने कुछ दूर तक चारों ओर शाबक की खोज की | 
वह साथ-साथ शंभती भी जाती थी । 

खगी वहीं मंडरा रही थी कि दूसरी ओर की ढल्लान पर आग की 
एक भुजा जा पहुँची और इस प्रकार आग ने मस्रगी के गिर्द एक घेरा डाल 
लिया । उसके पास ही एक माड़ी जिसने उस स्थान को घेरा हुआ था 
जलने लगी | इस समय तक कु'ज को आग ने चारों श्रोर से घेर लिया 
था और उत्ताप भ्रसहनीय हो गया था। झूगी कुछ देर पानी में खड़ी 
हापती रही । फिर एक चिंगारी उसकी पीठ पर आकर गिरी। उसे बहुत 
तेज पीड़ा हुईं । बालों के जलने की गंध भी आने लगी । इससे भयभीत 
होकर वह भाग खड़ी हुईं । उसके सामने आग एक दीवार के समान खड़ी 
थी । पीछे भी आग उसकी शोर बढ़े चली आ रही थी । उसने एुक उम्र 
कलांच लगाई और वह ज्वाला में कूद पड़ी । 

देखदार के छोदे-छोटे वृक्षों के जलने ले आग इतनी दहक गई कि 
चह बिल्कुल सफेद दिखाई देती थी । वह ऊपर उठी और वयस्क बृक्तों 
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के शिखरों पर जा पहुँची । अकस्मात एक चिपसक के कर्राहने की आवाज़ 
आई जो जरूदी ही ठंडा हो गया । उत्ताप इतना था कि मिंक ने अपनी 
नाक भी पानी सें डुबा दी । एक मिनट से कुछु अधिक काल्लन बीता होगा 
कि उत्ताप कम होगया । आग की सफेद चमक ने पीला रंग धारण कर 
सिया। 

कु'ज पूर्णरूप से नष्ट हो गया था | उसने उग्म रूप धारण कर लिया 
था और वहां ख॒त्यु और कुरूपता छाई हुईं थी । सरिता के तल से मिंक 
ने सांस छोड़ी जो बुलबुलों के रूप में प्रगट हुईं । उसने बड़ी सावधानी 
से सिर उठाया और नत्थने पानी से बाहर कर गहरी सांस ली । बह और 
ट्राउट भछुली' दोनों जीवित रह गये थे । 

मेढ़ के शिखर पर पहुँच कर उसने काली घोड़ी फी बारें खींच सं । 
उसके पांच के नीचे के दर्रें से और पूर्व दिशा में गहरे झुएँ का स्तम्भ अब 
भी वैसे ही उठ रहा था | उसे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि उसका अग्म 
भाग दोनों मेढ़ों के बीच सीमित प्रतीत होता था । उसकी योजना सफल्न 
हो रही थी । 

निरीक्षक ने अपने रेडियो घाले से कहा “चलो” उसके पश्चात्‌ दोनों 
भेढ़् के साथ-साथ नीचे उतरने लगे । वहां से ट्रोक्टर केवल एक बार गुजरा 
था। फिर भी पगडंडी पर घोड़े आसानी से चल सकते थे। उन्हें जो 
पहले ध्यक्ति दिखाई दिये वे 'हाट-शाटः कारुक थे । 

उन्होंने निरीक्षक का अभिवादन किया | उनके शब्द खुशी का नाव 
प्रतीत होते थे । वे इस घड़ी की सचस्कता को समझते थे और अपना 
कतेब्य पालन करना चाहते थे | कारुक अधिपुरुष खीसता हुआ आया ॥ 

उसने कहा, “आपके आदेश के अनुसार हमने आग को डस मैदान में 
बढ़ने से रोक दिया है और हम उसे मेढ़ की ओर ले गये हैं। इसमें 
हमारा, रंजित लड़कों का और अन्य लोगों का हाथ है । 

“बहुत खूब ।! 

क्या हम आज इस पर काबू पा सकेंगे 0? 
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निरीक्षक एक च्ुण चुप रहा । सहसा पहाड़ पर हकीं, ट्रोक्टरों और 
भारों की शर्जन सुनाई दी । उसे यह भी विचार आया कि धहां कोई पम्प 
भी कास कर रहा है। 

उसने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि आग पर काबू पा लेंगे। हमारे 
पास बहुत सी मशीनें और बहुत से आदमी हैं । परन्तु तुम जानते हो कि 
महान अश्रग्नि क्या होती है |! 

आगे छाता सैनिक काम कर रहे थे । उन्होंने पुकार कर कहां, हिलो- 
स्लिस |” उससे आगे सलग्गर ओ नीक्ष के आदुमी थे और फिर बार्ला का 
आग बुकाने वाला कारुक । 


थोड़ा आगे एक ट्रोक्टर काम कर रहा था। उसके चालक की गर्दन 
मोदी थी और उसका चेहरा धूल से झत्यु के समान धूसर दिखाई देता था 
उसकी प्रांखों की सफेदी उम्र रूप से क्ोठती प्रतीत द्वोती थी। उसमें 
एक तीस फीट ऊंचे चीड़ के वृक्ष को काटना शुरू किया और डसे गिरा 
दिया । फिर प्रभावशाली प्रहार करने के लिये वह पीछे की ओर हटा । 
ट्रोक्टर ज़रा नीचे होकर गया और उसने जड़ों समेत बरृत्त को एक ओर 
हंथ दिया । शक्ति से चलने वाले आरे की आवाज़ आवी अकस्मात बन्दु 
हो गई और दूर से घीमी-धीसी आवाज़ आई, 'काष्ड' उसके पश्चात्‌ एक 
धड़ाका सुनाई दिया । 


, शाक्षि से चलनेवाबे आधा'दर्जन आरे काम कर रहे थे। थे दू'ठों को 
तिनकों के सम्रान गिरा रहे थे । इस बार उसने आग को जलने के लिये 
पर्याप्त स्थान दिया था । वह किसी हाज्नत में रेखा को गंवाना न चाहता 
था | जो सावधानी ली जा सकती थी वह उसने की थी | 


जहां भेढ़ नीचे को हुलकती थी वहाँ उसे दश्य अधिक स्पष्ट दिखाई 
दिया । स्वेवेक की उत्तरी छोर से कोई धुआ्रा उठता नज़र न आया । 
इस बात से छसे कुछ सनन्‍्तोष हुआ | अनियन फ्लोट के शिविर की भूमि 
के भीतर से आग की एक भुजा गुज़र गई थी | उसकी बग़लों को रात- 
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रात में ही दबोच लिया गया था और डस पर काबू पा 
लिया गया था । अब वह रेखा के भीतर सीमित थी और 
अच्छी तरह जल-बुक खुकी थी | निकटतर, उसके पांच के नीचे 
उस लम्पे दरें में जो सेरोगोरडो की पूर्वी ढलान में बेक्‍्स क्रीक ने बनाया 
था झुख्य अग्नि अभी भी एक मील चौड़े वक्र सुख पर जल रही थी। 
हवा दरें से घूम-बूम कर उठ रही थी। आग का अगला सिरा नदी के 
साथ-साथ बहुत दूर चला गया था। वह तीघत्र गति से बढ़ रहा था | 
परन्तु देखें आग बढ़कर कहद्दां जाती है| उसने रात को अपने अति उत्तम 
कारुकों को काम में जोत दिया था । उन्होंने आग को कटठाब और पौट- 
टर क्रीक के जल्लोत्सारण की श्रोर बढ़ने से रोक दिया था | आग का यह 
रुख बहुत ही खतरनाक था | अब आग केवल बेक्स क्रीक के दरें में जत्ल 
रही थी । वह्द दो तीचण सेढ़ों के बीच सीमित थी। अब मेढ़ों के साथ- 
साथ उसकी बशल्नों को दुबोचने का और सेरोगोरडो के हमवार चद्दानदार 
आर अल्पवनीय शिखर के साथ-साथ इसके बढ़ाव को रोकने का काम 
था | इसका श्रभिम्राय यह था कि दो था तीन बर्गमील के कीमती जंगल्लों 
को विध्यंस कर दिया जाय । उसने इस बलिदान का दायित्व अपने ऊपर 
लिया था | इस योजना सें सबसे कम जोखिम थी । 
जल्ले हुए क्षेत्र का परिमाप अरब पच्चीस मील से अधिक था । बहुत 
सी श्रग्नि रेखा जल चुकी थी और शीतल श्रतीव होती थी परन्तु अब 
भी उस पर निरीक्षण के लिये आदमी निथुक्न थे । वह व चाहता था कि 
कोई भी दुर्घटना हो । आग की तेज़ी बहुत देर हुए कम हो गई थी 
फिर भी काफी हिस्सा ऐसा था जिससें झाग लगाने का डर था । गिरे 
हुए वृच्चों के एक दूसरे पर पड़े हुए तनों से सूखे लद ठों से और दू'डों 
के फटे हुए शिखरों से अब भी धुआ निकल रहा था। कहीं-कहीं आग 
'भी इष्टिगोचर होती थी । 
शकल अधिपुरुषों ने इन खतरों के विरुद्ध कमर कस रखी थी। 
उन्होंने हू ठों को गिराने के लिये बृक्त गिराने वाले कारक नियुक्त कर दिये 
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थे । सफाई करने वाले कारक जलते हुये हठों को अलग-अलग करने में 
लगे थे । इसका अभिग्राय यह था कि हू ठों को हवा लगती रहे और वे 
जल कर भस्म हो जायें । 

अग्नि रेखा के बीच के बिना जल्ले भाग भी खतरे का कारण थे। 
जल्लती हुईं आग में उसके दहकने से हवा की रखें पेदा हो जाती हैं जिसके 
कारण सेंभी कुछ जो आग की लपेट में आता हे विध्यंस नहीं हो. जाता । 
महान्‌ अग्नियों में ऐेसा ही होता है। इस आग में भी बहुत से बिना 
जल्ले छोटे-छोटे कह टापू रह गये थे | 

रिवर्स रिज्न के पश्चिमी सिरे पर जो रेखा थी उसके निकट भी इस प्रकार 
का एक छोटा सा टापू रह गया भा जिससे आयः काड़ियां उगी थीं। यह 
खतरे का कारण था। वह किसी समय भी हवा के कोंके से भड़क कर 
खतरनाक सिद्ध हो सकता था। 

इसलिये एक कारुक जाकर उसे जलाने लगा। भूमि पर पड़े पत्त 
जरूदी ही जलने लगे। इस बात का किसी को भय न था कि चिंगारियां 
रेखा के उस पार चली जायेंगी और दूसरी ओर जाकर स्थानीय अग्नि 
उत्पन्न कर देंगी। 

ब्हां किसी भाड़ी में एक ख़रगोश छिपा बेठा था। पहले दिन वह 
बहुत डर गया था | परन्त आग उस स्थान से गुजर गई जहां वह छिपा 
बैठा था। उसने अपने लिये घास-फूस और मिद्दी की तह के नीचे एक 
सुराख बना लिया था जिससे घुस कर वह उत्ताप से बच रहा था । 
परन्तु श्राज शोले उसके पास ही उठ रहे थे और उनकी गर्मी से वह 
ब्याकुल दो रहा था । उसकी टागों के पुटठे सुकडने लगे उसने सीधे 
सामने की ओरोर छुल्लांग लगाई । वह जलती हुई धास-फूस से गुजर रहा 
था कि उसके बालों को आग लग गई । वह दूसरी श्रोर निकल 
आया परन्तु उसका रूप ऐसा था जैसे चलती हुईं आग की धुझांसती 
हुईं कोई गेंद हो । इस जलते हुये और घबराये हुये ख़रगोश को भाड़ी में 
से निकल कर रेखा के पार जाने में एक सेकिन्ड लगा दोगा। कारकों में से 
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किसी ने डसकी इस तीब गति को न देखा था । उनका ध्यान काड़ियों 
को जलाने में लगा था | इस आग का घुआं दब गया तो कारुक अधि- 
पुरुष को आभास हुआ कि घुआं अभी भी उठ रहा है । 

कारुक अधिपुरुष ने चित्ला कर कहा, 'हे राम ! आग रेखा को पा 
कर गई है ७! उसने सहायता के लिये एक ऊँचा नाद लगाया | 

इस आग पर काबू पाने के लिये वह अपने आदमियों को लेकर 
गया परन्तु आग पहले ही मेढ़ फे साथ-साथ बढ चली थी। वह तेज़ी से 
बढ़ी जा रही थी और उस पर एक कारुक काबू न पा सकता था। 

डाबे हैलीडे आकाश की ओर ताक रहा था और हवा का स्पर्शन कर 
रहा था | किसी बात का निश्चय करना कठिन था। बेरोमीटर बाल भर 
नीचे उतरा था । हवा चलेगी था वर्षा होगी, यह अनुमान का हीं 
विषय था । 

परन्तु उसके मन में उत्सुकवा थी कि वह लाल रंग की जीप में बेठ 
जाये और सेरोगोरडो का रुख करे । हवा की रघों की निरीक्षण करने के 
लिये वह स्थान बहुत अच्छा था । 

उसने अपने नायब से कहा, 'सेरोगोरडो के लिये रचाना हो रहा हूँ । 
यदि कोई महत्वपूर्ण सन्देश आये तो मुझे घबुलवा लेना । 

नायब ने ऋह, 'सेरोगोरडो के परित्याग की तैयारियां हो रही हैं । 
नई अग्नि रेखा बिल्कुल उसके नीचे से जाती है । वहां तो बहुत उत्ताप 
होगा ।? 

डावे के मन सें एक भय उत्पन्न हुआ जिसका सम्बन्ध हवा की रबों 
सेनथा। 

उसने कहा, 'अक्छी बात । में अपने निकटवम रेडियो द्वारा प्रेषक 
को सूचना भेज दूँगा ।! 

वह बहुत जल्दी रचाना हो गया। परन्तु जब चह जीप में सवार हो' 
रहा था उसने आकाश की ओर इृष्टि डाली। हवा पहले के समान ही 
गरम और खुश्क थी । उससें चमक थी और यह बेचेन किये देवी 
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थी । इसमें ले कुछ दुर्गन्ध भी आरही थी । ऊपर घुपूं ने लगभग समस्त 
आकाश को ढांप रखा था | परन्तु धुएँ के किनारे पर पश्चिम और दक्षिण 
की ओर बादल दिखाई दिया जिसका आकार घोड़े की पूँछु के समान 
था। उसने मन में कहा, बहुत ऊँचा हे । हो सकता है वर्षा आजाथे और 
हो सकता है हवा चल्ले |? 

बह जीप में बैठ गया और इंजन चलाकर फिर आकाश की ओर 
देखने जगा । अब उसे बादल कुछ बड़ा और ठोस प्रतीत हुआ । 

“दीघ॑ लघु, दीघ ।! उसने घणटी बजाई और वह प्रतीक्षा करने लगी । 
'दीर्घ, लघु, दीघ |! डसके कान से लगा हुआ रिसीवर झूुतक के समान 
नीरब था । उस ने उसे रख दिया और फिर दोबारा घण्टी नहीं बजाई। 
( अच्छा, यह बात है ) टेलीफोन की लाईन टूट गई थी | शायद चह 
इस ढलान से नीचे की ओर कहीं जल गई थी । रेडियो अब भी काम 


कर रहा था। परन्तु उसे विशेष प्रकार के एकान्त का आभास हुआ । 
श्राग निकटतर आती जाती थी | 


मचान से देखने पर सब जगह ञ्राग ही आग दिखाई देतीं थी । 
बह कभी-कभी पेड़ पर जाती और घापिस आ जाती । अधिकतर समर्य 
वह अव्व्र ही बैठी रहती । पेड़ पर लगातार राख और अध-जल्ी पत्तियां 
भ्राकर गिर रही थीं। कर्मी-की गरम राख भी श्रा पड़ती । उसके 
देखते-देखते छोटे बच्तों से आग बीच के बच्चों पर पहुँच गह्ढे । उनके 
शिखरों से ऊँचे-ऊँचे शोले निकलने लगे । पुराने इक्ष ऐसे खड़े थे जेसे 
वे आग के समुद्ध में चल रहे हों । उनकी सूखी <हनियां जल जल कर 
भूमि पर गिर रहीं थीं । 

उसे आदेश मिल्न खुका था कि वह जब चाहे मचान छोड़ कर जा 
सकती है ( उसे ज़रा भी सूचापन महसूस न होता था । मचान से रेखा 
निर्माण की समस्त क्रिया साफ़ दिखाई देती थी । 

वह पैड पर खदी थी | सहसा उसे त्ेज्ञ गर्मी का आभास हुआ जो 
घूप की गर्सी न थी .। ५ 
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वह खांसती हुई अंदर चली गहई। अन्दर इतनी गर्मी न थी परन्तु 
पूर्वी खिद़कियां छूने से गरस लगती थीं । 

वह सोचने लगी कि उसे वहां से चला जाना चाहिये। संभव हे 
आग तेज़ी से बढ़ आये या शिखर अग्नि बन जाये या ज्वाला सीढ़ियों को 
अपनी लपेट में ले ले उस सूरत में न जाने उत्ताप कहां तक पहुँच जाये । 

परन्तु डसे भाग जाना अच्छा न लगता था। श्रकस्मात उसे डाबे 
का विचार आया | वह उस से पूछना चाहती थी कि क्या करे । 

सेरे गोरढ़ो की समतल चोटी पर छुछु बड़े बढ़े पत्थर बाहर को 
निकले खड़े थे । मिरीक्षुक ने इन्हीं में ज्षेत्र मुख्य कार्याक्षय स्थापित किया 
था । रेखा इन पत्थरों के सिरों के साथ साथ जाती थी | इस गकार ये 
पत्थर नेस्गिक प्रतिरक्षा रेखा का काम देते थे । उसने दक्षिण की ओर 
इष्टि डाली । रेखा के साथ साथ आधे मील की दूरी पर बुर खड़ा था । 
डसे विचार था कि ज्ड़की अब तक वहां से चली गई होगी । फिर उसने 
पश्चिम दिशा में नज़र डाली । उसे पबेत शिखर की उभरी हुईं ढलान 
दिखाह दी जिस पर घना जंगल था। यह ढलान पौटटर क्रीक की दरार 
तक जाती थी । उत्तर को ओर घुआ छाया था। रिवर्स रिज पर रेखा 
के पार जो स्थानीय अग्नि उत्पन्न हुई थी उस से धुएं का पुक स्तम्भ 
उठ रहा था| यह अ्रग्नि किस प्रकार उत्पन्न हुई इसका किसी को बोध 
न था । यदे आग अधिक खतरनाक न थी यद्यपि इसके कारण सौ एकड़ 
जंगल के विध्यंस होने का भय था। 


पूते की ओर आग ही आग और धुआं ही धुसां किखाहे देता था | 
आग निकट आ गई थी और रेखा के साथ-साथ भड़क रही थी । शक्ति 
हारा चलने वाला एक आरा अश्ली काम कर रहा था पर द्वठ सब कट 
छुफे थे । उसे रेखा का एक मील लम्बा डुकड़ा दिखाई दिया । दोनों ओर 
रेखा बहुत साफ़ थी | किनारों के साथ-साथ उसे बहुत सफ़ाई से छांटा 
गया था । चद्द ऐसे अतीत होती थो जैसे किस्ती बाग़ की साफ़ की हुई 
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रविश हो । सब काम समय से पूर्व ही समाप्त हो चुका था। खंड अधि- 
पुरुष प्रव्याग्नियां जलाने की तेयारी कर रहे थे । 

मचान पर बठे-बठे उसे ऐसा प्रवोत्त हुआ मानो कोई नई प्रकार की 
आयाज्ञ आ रही है । वह इतनी भारी न थी जितनी इंजनों की गर्जन या 
दुठों के गिरने का धमाका होता है । यह धीमी आवाज़ थी और श्रनि् 
की सूचक थी | थद्व सभी ओर छाई जारही थी। यह शोलों के चटकनें 
ओर फु'कारने की श्रावाज़ थी । 

उसे विचार थाया कि यहां से भाग जाना ही बेहतर है । काँच की 
दीवारों के भीतर भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। उसके सिर के ऊपर 
गहरा शुआं मंडश रहा था । कभी-कभी वह पेड़ के साथ आकर कऋ'डलियां 
बनाने लगता । 

नीचे की श्रोर दृष्टि डालने पर उसे रेखा के साथ धुआं दिखाई दिया। 
आदमी अब रेखांकित कोश सें आग लगाने छगे। 

अपने उत्त'ग आसन से वह सम्मोहित हुईं देख रही थी। परन्तु एका- 
एक घुआं चीये की ओर आगया और उसने समस्त बुर्ज को घेर लिया । 
ताज्ञा हवा की अपेक्षा बुजे के अन्दर घुआं आरहा था | वह डर गई परम्तु 
उसे यह न भाता था कि वह नीचे की ओर भाग चले और घुएँ सें घिर 
जाये। बह अभी श्रसमंजस सें ही थी कि घुआं फिर ऊपर उठ गया और 
गस्ततरा टल' गया | 

हवा में अब ताज़गी महसूस होने लगी | एक महान अग्नि जल्ष रही 
थी । परन्तु इसका क्या भरोसा था कि कहीं नह आग न लग जाये । 
पहरेदारिन यही देखने फे लिए तो होत्ती है । 

देज्लीफोन की लाइन बेजान हो छुकी थी । परन्तु वह रेडियो द्वारा 
था पेड़ से चिल्लाकर ही सन्देश दरें सकती थी । 

शकल्ष अधिपुरुषों ने अपने बहुत से कारुक फेला दिये थे कि वे स्था- 
नीय अग्नियों का ध्यान करें । रेखा के साथ साथ निरीक्षणा्थे कम आद- 
मियों की आ्रावश्यकता थी | अब तक प्रत्याग्नियां तीस फीट अन्दर की 
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ओर पहुँच गई थीं । कहीं-कहीं दुबँल स्थानों को छोड़ कर थे आपस में 
मिलकर बढ़ रही थीं । आशा थी कि थोड़ी देर में ही ये मुख्य अग्नि के 
उल्लठ-वायु-प्रयाह के प्रभाव में आ जायेंगी और उसकी ओर तेज़ी से डढेंगी। 
वे घायें-धायें करती उससे जा टकरायेंगी । 

डाये बहुत तेज्ञी से गाडी चलाता आया था। उसे सय्यस्कता और 
घबराहट का श्राभास था। इसमें सन्देह नहीं था कि जूडिथ घुर्ज से बाहर 
चत्नी गई है परन्तु वह इसके विषय सें मिश्चय करना चाहता था। 

बह अन्तिम मोड़ पर झुड़ कर पहाड़ के शिखर पर आ पहुँचा । यहां 
पहुँच कर उसे एक भव्य दृश्य दिखाई दिया। प्रत्याग्नियां स्रु्य अग्नि से 
जा टकराई थीं ।जो कुछ भी उनकी लपेट में श्राया विध्यंस हो गया। 
ज्वाला एक ऊंची और ठोस दीवार के रूप में उठ रही थी | बुजे पर उसकी 
इृष्टि पड़ी । उस छुजे को धुएँ ने घेरा हुआ था । उसे शीशे में से हिलते 
हुए एक पीले रुूमाल की भलक दिखाई दी। अकस्सात डसे विचार 
झाया । “मूर्ख कहीं की | जब यहां से निकल भागने में कुशल थी उसे 
उस समय भाग जाना चाहिए था ।! तब उसे यह सोच कर बहुत खुशी 
हुई कि पह स्वर्य उसे लियाने था कम से कम इसका प्रयास करने आया है । 

चह जीप से उत्तरा और बुज के पेंदे की ओर बढ़ा । ऊंचे-ऊँचे शोले' 
उठ रहे थे भ्रौर उनका उत्ताप उस पर तेज़ी से पढ़ रहा था। परन्तु हवा 
अच्छी थी और अरग की ओर खिंची आरही थी । वह दौड़ा जा रद्दा था | 
दौबते-दौड़ते ही उसने संभावनाओं का द्िसाब लगाया | छुर्ज का ऊपरता 
आधा भाग गहरे धुएँ में घिरा था । उसने अपना जीवन हवा के श्रध्ययन 
में व्यतीत क्रिय। था, वह इस बात का अध्ययन करता रहा था कि हवा का 
मौलस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह जानता था कि धुएँ के गशुबार के 
किनारे-किनारे उठती हुईं ताज़ा हवा की थेलियां होती हैं। आग जिंस 
ताज़ा इथा को अपनी झोर चूसती है उससें से कुछ ऊपर चल्नी जाती है । 
इसमें चलते हुए एक सावधानी रखनी होती है। धुएँ में दम साथे रखने 
से है और ताज़ा हवा की भ्ेलियों के पास पहुँच कर अधिक हवा अन्दर 
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खीचने से आदसी बच सकता है | जुर्ज के शिखर तक पहुँचने के लिए 
दुस-दूस फीट ऊंची छुः सीढ़ियां थीं। पहली दो सीढ़ियों पर चढ़ना सुगम 
था। उसके पश्चात्‌ घुआं बहुत निकट होता गया | उसने एक गहरी सांस 
ली और आंखें बन्द किये-किये एक दम आठ पर पार कर लिये। उसे 
फिर ताज्ञा हवा दिखाई दी | धुएँ के घिर आने से पूर्व उसने फिर एक 
गहरी सांस ज्ञी । इस प्रकार वह चार सीढ़ियां पार कर गया । दो सीढ़ियां 
अभी बाकी थीं । 

लड्खड़ाते हुये और यह समभते हुये कि वह ज्षीण होने लगा है 
वह आखिर पैड़ तक जा पहुँचा | उसने धक्का देकर द्वार खोल दिया। 
धुएँ को रोकने के लिये उसने अन्दर जाते ही द्वार फिर बन्द कर दिया । 

चह भूमि पर गिरा ही चाहता था परन्तु अन्दर की हवा कुछ बेहतर 
थी । उसके सिर की धु'ध दूर हो गई । 

उसने केवल इतना ही कहा, 'मूख कहीं की !!” फ़िर वह स्वभावतः 
उप्चके के पर सिर रख कर सुबकने लगी । उसने उसे अंक में लेकर 
उसकी पीठ को थपकना शुरू किया ॥ 

एक क्षण बीता होगा, अकस्मांत उसे विचार आया कि काँच के हस 
डिब्बे में बहुत गर्मी है। चारों ओर घुश्मां छाया धा। गर्मी के कारण 
तड़ाक से खिड़की का एक शीशा हट गया | 

डावे ने उसे द्वार की ओर धकेलते हुये कहा, “चलो ।? 

द्वार खोलते ही छुआं अन्दर घुस आया। 

'गहरी सांस लेकर दस साथ लो (* 

वह अभी भी उसकी अंक में थी और दम साथे थी । पहली सीढ़ी 
पर से वे आसानी से दौड़ते हुए उत्तर आये । दूसरी सीढ़ी के मध्य में 
पहुँचकर चलने में कठिनाइ अनुभव होने लगी। डावे को हवा का रुख 
बदलता दिखाई दिया | उसने अपनी भुजा के दबाव से उसे रोक लिया। 
सहसा अच्छी हवा आने लगी थी | उसने चेन की सांस ली । हवा ढणडी 
थी और उसमें कुछ नमी भी थी । 
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उसने भुजा का दबाव ढीला कर दिया परन्तु भ्ुजा उसकी फेमर सें 
डाले-ठाले कहा, 'ज़रा विश्ञाम कर लो |? 

में आसानी से नीचे उत्तर सकती हूँ |? 

कोई जल्‍दी नहीं, हवा का रुख दक्षिण की ओर है | जब हवा इस 
रुख चलने लगती है और बेसी होतो है जेसी वह इस समय है तो फिर 
उसका रुख नहीं बदलता |? 

लड़की ने उसकी ओर आंखें उठाई और उसके शरीर की शतुल्ल चाप 
डाबे के निकटतर आ गई । 

हलकी सी मीठी सुस्कान के साथ बोली, मौसम के विषय पर 
भाषण देने के लिये यह बहुत ही अनोखा समय और विचित्र स्थान है )? 

डावे कोप गया और उसका चेहरा सुर्ख हो गया । 

दोनों अ्रग्नियों की आपस में टक्कर हुईं और एक भारी गर्जन 
सुनाई दी | निरीक्षक ने घड़ी देखी । यह २४७६ का समय था। वह 
पच्थरों की आइ में नीचे कुका बेडा था। डसे हवा का रुख बदलता 
दिखाई दिया | रुख बदलते ही ताज़ा हवा आने लगी । भोंके के कारण 
सी फीट की दूरी पर चीड़ का एक महान वृक्ष प्रज्वज्षित हो उठा | उस 
से बहुत डँचा शोला बुल्लन्द हुआ । 

कहीं-कहीं स्थानीय अग्नियाँ प्रकट होती थीं परन्तु एक, दो या तीन 
आदमी एक-एक अग्नि पर बेलचा और गेंती लेकर पिल्न पड़ते और उसे 
दबाने का प्रयास कंरते | 

मेढ़ के खुश्क शिखर पर बृक्ष इस प्रकार छिंदरे हुए थे कि उनमें 
शिखर अग्नि उत्पन्न हो ही न सकती थी ' केवल कहीं-कहीं ऐसा न था। 
पत्थरों के उपर से सिर उठाकर निरीक्षक ने देखा तो मालूम हुआ कि 
बक्ष गिराने वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया है | हरे वृक्ष यदि 
आग पकड़ते भी थे तो एक मिनठ सें जलकर समाप्त हो जाते थे | 
उनकी पत्तियों और छोटी-छोटी टहनियों का तेल समाप्त द्वो जाने के 
पश्चाव आ्राग उन पर न ठहर सकती थी | 
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ध्यानपूर्वक देखने से निरोज्षक को मालूम हुआ कि ज्वाला एक 
दीवार के समान उठ रही है। यह ज्वाला रूमती थी, बढ़ती थी और 
हेठी हो जाती थी | कभी यह नोक का रूप घारण कर लेती थी और 
कभी गुच्छों का | वह बिल्कुल सफेद थी और गरज रही थी । 

जब दो अग्नियाँ सिल्लीं तो ज्वाला बड़ी तेज़ी से जलने लगीं परन्तु 
उसकी झँचाई तीस फीट से अधिक न थी । उससे लाखों चिंनगारियाँ 
उठती थीं परन्तु वे उस स्थान पर आकर गिरती थीं जिसे प्रत्याग्नि पहले 
ही जला छुकी थी | हवा का वेग बढ़ रह्दा था और उसके भ्लोंके उठ रहे 
थे | वह देख रहा था कि दायें था बायें किसी ओर से ह्ला तो नहीं 
होता | क्योंकि हृतले का अ्भिप्राय यह हो सकया था कि घोर आपत्ति ञआा 
पड़ी है | यह ऐसा थुद्ध था जिसमें हार मानने का प्रश्न ही न उठता था | 
इसे जीतने के लिये बह फिर योजना बनाने लगा यदि आग रेखा को 
पार कर जाये तो उसकी बग़लें तो दबोची जा सकती थीं. परन्तु धचह उस 
ढल्लान से होकर निश्चय ही पौट्टर क्रीक तक जा पहुँचेंगी । उसे पांच 
सौ आदमी और कुछ अन्य व्यक्ति उनका नेतृत्व करने के लिये चाहिये थे | 
यदि उत्तरी हवा चल्लने लगे तो यह स्पिटकेट पौदूटर क्रीक को पार कर 


जायेगी । यदि ऐसा हुआ तो यह एक ऐतिहासिक घटना सिद्ध होगी । 
सफ्फोक तक पहुँचने से पहले उसे दबोचना सम्भव न होगा। 


परन्तु श्रभी तक दाये या बायें किसी ओर से हरला न हुआ था। 

उसमे पत्थरों ले ऊपर उठकर पुनः चारों शोर इष्टि डाली। सहका 
उसे ऐसा महसूस हुआ कि आग दब गई है । आग का उत्ताप घट चत्षा 
था। शोलों की व्यग्मता कम हो गई थी । उनका रंग सफेदी की अपेक्षा 
अब ज़र्दी पर था| आग के सुख में कटाव उछ्नज्न हो गये थे | 

चह उठ खड़ा हुआ | अपने चेहरे को उसने अपनी झुजा से ढाँप 
रखा था । उसके सामने पचास फीट के टुकड़े पर आग शान्‍्त हीं गई थी । 
शोलों का रंग स्ियाह पड़ गया तो उसने मुंह के आगे से बाजू हटा ली | 

आग की दीवार के स्थान पर श्रब एक श्यामल जंगल खड़ा था जिस 
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में यन्न-तत्र॒ आग जल रही थी । जैसे गेस बन्द करने से स्टोव की गर्मी 
जाती रहती है अब वेसे ही यहां महसूस हो रहा था । 

वह एक पत्थर के ऊपर चढ़ गया। उसने आगे पीछे इस सशंकीय 
रेखा पर दृष्टि डाली । सभी स्थानों पर आग दूब गई थी। आदमी 
निढल्ले खड़े ताक रहे थे । 

उसने एक लम्बी सांस छोड़ी फिर वह चेन से सांस केने लगा उसने 
अपनी जेब से नोट बुक निकाली घड़ी पर नज़र डाली, और यह अनुभव 


किया कि अभी तीन मिनट पहले उसने घड़ी देखी थी। वह सुहद होकर 
लिखने लगा 


२५२, सांयकाल, आग पर काबू पा लिया गया है ।* 

अन्तिस दिन संध्याभर वे लोग चिन्तित रहे । आग पर काबू पा लिया 
गया था परन्तु इसका संतत्नब यह न था कि आग बुर गई है । 

सफ्फोक में अपना काम समाप्त कर डावे गहरी नींद सो गया। उत्तरी 
तट के परासों पर वर्षा आरम्भ हो गई थी । दक्तिण की ओर खाड़ी 
तक बूं दा-बांदी हो रही थी। प्रशान्त महासागर से ठंडी और मारी हवा बढ़े 
वेश से आ रही थी । यह हवा सेक्रे मैंटो की वादी में भरी जा रही थी 
ओर पूर्व और उत्तर से खुश्क हवा का भार्ग बन्द हो रहा था। 

दुल्षिण के रुख दक्तिश-पूर्वे ले लगातार नमदार हवा चल रही थी । 
प्रात: का भुटपुदा था कि वर्षा आरम्भ हो गई । पहले यह धु'घ के रूप में 
आई फिर लगातार बूंदा-बांदी होने लगी। कभी-कभी बौछाड़ शआराति 
लगती । 

इंडलहस्ट के गार्ड स्टेशन के मेदान पर स्थित मुख्यकार्यात्रय में 
बंढे हुये नक्शा नवीस ने सन्‍्तोष पूर्वक आग का व्योरा अन्तिम बार 
तेयार किया। उसे यही आशा थी कि यह उसका अन्तिम व्योश होगा । 

बहुत क्षमता से उसने पेंसिल के साथ उस क्षेत्र पर निशान लगाया 
जो पहले दिन जला था। पहले क्षेन्नों से यह इस बात में भिथ्त था कि 
यह तीन अलग-अलग स्थानों पर था। उसने इन भागों को नीली 
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पैसिल से इंगित किया । रेखायें खींच कर उसने उस दिन बिष्य॑स हुपु्‌ 
चेन्र का अनुमान ३,७७० एकड़ लगाया । 

अब आग का टेढ़ा-मेढ़ा झूप उसके सामने स्पष्ट था। उसका परिमाप 
अब उस रेखा की लम्बाई के बराबर था जो आग के गिर्द॑ बनाई गई थी 
और जिसकी सफलता पूर्वक रक्षा की गई थी। इस रेखा की लम्बाई 
बत्तीस मील थी । इतनी लम्बी रेखा तेयार करना मार्के का काम था। 
अचम्मे की बात यह थी कि अधिकतर रेखा आठ फीट चौड़ी थी और 
पहाड़ी प्रदेश में चार दिन में तैयार की गई थी | उसके आस-पास कोई 
सड़क न थी और सामान भी बहुत दूर से आता था | 


चित्र से ही यह प्रतीत होता था कि स्पिटकेट को बुझाने में कठिनाई 
का सामना करना पड़ा है। अ्रन्तिम दिन भी वह पीछे से आती हुई हवा 
ओर आगे की उठती हुई ढलान के कारण बढ़ती ही जा रही थी। उस 
दिन जो क्षेत्र उसकी लपेट में आया वह पहले दिन के क्षेत्र से कहीं अधिक 
था । उसने इस क्षेत्ररुल को पहले दिनों के क्षेत्रफल के साथ जोड़ दिया और 
लिखा १०,०३२ एकड़ । इसका अ्रभिप्राय था लगभग सोलह वर्ग मील । 

बाद में शैन से बेठ कर ह्विसाव लगाने से इन आंकड़ों में कुछ उल्लद 
फेर होने की सम्भावना थी परन्तु उसने फेसला करते हुये कहा--“लग- 
भग दस हज़ार एकड़ |! और इसके पश्चात नक्शा उठ] कर रख दिया । 

& प्रदेश के इतिहास में भी स्पिटकेट का कोई विशेष महर्खथ न था। 
कोई भी पुराना कर्मचारी बता सकता था कि कई बार इससे भी भीषण 
आग का सामना करना पड़ा है। भविष्य में भो इससे कहीं भ्रधिक प्रचंड 
अग्नियों से वास्ता पड़ सकता था । 

आग को दबाने पर लगभग पाँच लाख रुपया सर्फ हुआ था। एक 
श्रादमी की हत्या हो गई थी और कह अन्य ब्यक्तियों को चोद आईं थी। 
जो तृक्त जल्ल गये थे उनकी कीमत का श्रंदाजा पचास लाख रुपये से कम 
न था। भविष्य में काष्ट की कर्मी के कारण उसका भाव कहां तक बढ़ 
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जायेगा इसका विचार न किया गया था और यह अनुमान वर्तमान बाज्ञार 
भाव को देखकर छगाया गया था । 

जो हानि हुई्टै थी उसका हिसाब केवल वर्तमान स्थिति में ही न 
लगाया जा सकता था | नदियों में गदला पानी बह रहा था जिससे प्रतीत 
होता था कि हल्की सी वर्षा भी उबर मिट्टी को बहाकर ले जा रही है। 
जिन सेड़ों पर मिट्टी की पतक्ली तह थी और जिस में चीड़ ने बढ़ी कढि- 
नाई से जड़ पकड़ी थी वहां अब अधंनग्न चद्दानों पर कांटेदार बेलें 
लटकती दिखाई देंगी । 


स्पिटकेट केवल कुछ दिन ही जलती रही थी परन्तु इसका प्रभाव 
सदियों तक दिखाई देगा । एक साधारण व्यक्ति यदि किसी चोटी पर 
खड़ा होकर देखता तो उसकी दृष्टि कई ऊँचे-ऊँचे ओर हरे-भरे बुक्षों पर 
पड़ती और वह यही समझता कि बहुत थोड़ी हानि पहुँची है। परन्छु 
उनमें से बहुत से वृक्षों के निःतल्ल बुरी तरह कुलस गये थे। कइयों को 
ऐसी हानि पहुँची थी कि शीघ्र ही कीड़े मकौड़ों के कारण खोखला होकर 
उनके गिरने की संभावना थी । 


जहां-जहां शिखर अग्त्रि का प्रहार हुआ था वहां-वहां बीज गिराने 
याल्ते वृक्ष बाफी न रहे थे | वहां जंगल की अपेक्षा भांड़ियों के उगने की 
संभावना थी | एक- बार झांडियां उगने लगें तो वे साझ्ों और सदियों 
तक अपना स्थान. महीं छोड़तीं । किनारे-किनारे जंगल धीरे-धीरे बढ़ता है 
और झाडियां धीरे-धीरे पीछे हटती हैं । छुछ को ग निराशा भरे शब्दों 
में कहते थे . कि केलिफोरनियां के जंगल किसी नमीदार थुग सें सत्पन्त 
हुये थे और एक बार जड़ पकड़ने के पश्चात भांडियां तभी समाप्त होंगी 
जब फ़िर कोई नमीदार थुग आयेगा। 

आग ने जो हानि पहुँचाई थी उसकी पूति सौ साल में भी न होगी । 
पांच सौ साल पश्चात भी इस हानि के चिन्ह दिखाई देंगे। 

सफ्फोक सें स्थित. जंगल के मुख्य कार्यालय में वाह्ट बर्नावी हवाई 
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जहाज़ की तैयारी की प्रतीज्ञा कर रहा था। उसकी उयारी सें दस मिनट 
बाकी थे। 

आर्नेत्ड सोरसन मिसज्जन में लगा था। परन्तु वह कुब मिनट के 

से स्पिटवीट के विषय में बात करने लगा । 

डसने कहा, 'यह तो स्पष्ट है कि हम विजली को गिरने से न रोक 
सकते थे |? 

नहीं, बोर्ड आफ़ रिव्यू ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया । 

'हो सकता है । परन्तु जब में दो दिन पश्चात्‌ हवाई जहाज़ ढीारा 
उसका निरीक्षण करने के लिये गया तो सुझे इसका पता लगाना चाहिये 
था । उस समय पता लग जाता तो इतना अनर्थ न होता ।! 


शायद्‌ उस समय छुआ उठ ही न रहा था | उस समय पहला 
कारुक ही इस पर काबू पा सकता धा। संभव है अधिपुरुष सलग्गर 
से कोई भूल हो गई हो, किन्तु निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
कैसे आग फैलती गई इसका कारण ठो हवा की तेज़ी और निस्न 
आवलेद ही हो सकते हैं । यह प्रदेश भी ऐसा था जहां श्रादमी पहुँचागा 
सुगम ने था । 
- ार्ट के विषय में तुम्दारा क्या विचार है १? 


बेचारा बारे $ उसने रिवर्स फर्लेट पर जो रेखा बनाई बह आग के 
बहुत निकद थी । परन्तु आदमी को भूल करने के पश्चात्‌ ही समझा 
आती हैं। और मेढ़ पर जो भगदड़ मची उसके विषय में कोई भी बोर्ड 
आफ रिव्यू पता नहीं जगा सकता कि इसका कया कारण था। महीना 
भर बेटे रहें तो भी इसका श्रता पता न मिल्केगा । 

आने अनासक्त भाव से दो हज़ार आदमियों को और बहुत से 
सॉमान को यथास्थान पहुँचाने के काम में लग गया । ! 

बाई मोटर में चढ़कर शिविर में आया। उसने साफ़ वस्त्र पहने थे 
और बहुत सफ़ाई से दाढ़ी मूढी थी। उश्चकी अन्य लोगों से सेंट हुई । 
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” इस सेल में कोई बात शोकातुर न थी । किसी ने भी पिछली घटनाओं 
की बात नहीं छेड़ी । 
बाद ने कहा, 'हैलो, मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। मैंने समझा कि 
शायद आप मुझे किसी काम पर छगा सकेंगे |? 
निरीक्षक ने कहा, 'बहुत धन्यवाद । मैं चाहता हूँ कि तम मेरे साथ 
रेखा को देखने चलो । में मालूम करना चाहता हैँ. कि आग कहां शुरू 
हुई थी ।! 
पगर्डंडियां पानी से भरी थी, घोड़ों के लिये चलना वूभर हो रहा 
था। जहां चीड़ के दो महान चृच्ध खड़े थे वह घोड़ों के दम लेने के लिये 
स्वाभाविक स्थान था । जिस दिन वह घोड़े पर चढ़ कर पहली बार आग 
को देखने आया था उस दिन बाद यहीं आकर ठहरा था। ऐसा मालूम 
होता था जेसे वह बहुत पुरानी घटना हो। उचढती हुईं नजर डालने पर 
इस दृश्य में कोई अन्तर आया दिखाई न देता था। उसने दूर के साथ 
साथ दूर तक नज़र दौड़ाह और श्रनियन क्रीक की दरार पर दृष्टि डाली। 
भेढ़ें की परिचित लोठन वेसी ही थी । जब उसने ध्यान पूर्वक देखा तो 
सब कुछ बदला हुआ म्तीत हुआ । 
सैरोगोरडो की मचान अब भी दूरस्थ पश्चिमी आकाश की ध४- 
भूमि पर दीक्षण रूप से खड़ी थी । परन्तु अब वह सफेद और चमकवार 
न थी। मकान के नीचे पहाड़ के मुख पर उसे जल्ली हुईं धास दिखाई 
दी । उससे परे रिविसे रिज का विध्वंसित शिखर दिखाई देता था। उत्तर 
की ओर ब्रश की माड़ियों का जला हुआ मेदान था। उससे कज्ञरा परे 
अनियन क्रीक के ऊपर की सेढ़ जहां से वह आग के भड़कने के कारण 
भागा था नज़र आती थी । 


उसका दिल्ल बैठने ढागा | उसे किसी और चीज़ का विचार आगया 
था । उसने पीछे झुंड़॒ कर पश्चिम दिशा में नज़र दौड़ाई । रिवस रिज ने 
करन क्रीक को ढांप रखा था परन्तु उसे क्'ज का स्थान मालूम था। वह 
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अब एक सुन्दर कुन न था। उसके जीवन सें वह फिर पहले के रूमान 
इरा-भरा न होगा । उसकी स्थिति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में भी जो 
उस समय जीवित था न सुधरेगी । 

छुः दिन में बहुत कुछ बदल्ल गया था। वह स्वयं भी बुद्ध हो गया 
था। ज़िले का नित्य का काम चह अवश्य कर सकता था परन्तु महान 
अग्नि के समय वे अब उस पर कभी भरोस्ता न कर सकते थे । स्पिटकेट 
उसके वश में न आसकी । वह कुछ खो बेठा था । सभी लोगों को यह बात 
मालूम थी । उसे अपने ऊपर भी भरोसा न था। उसके विचार उसके 
चेहरे पर प्रकट हो रहे थे । उसमे किसी को कहते सुना । 


“बाद, इसके विषय में कुछ कहना बहुत कठिन है। प्रकृति का कुछ 
भी अर्थ हो, इसमें दरे के शुष्क पाश्व॑ का भी वही मूल्य है जो सुन्दर 
वृक्षों से ढकी ढलान का । भेद केवल हमारी अपनी समझ का है ।! 

बार्ट ने कहा, मेरे लिए इस भेद का बहुत महत्त्व है । 

थे पुतः घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े | निरीक्षक ने अपने सम्सुख 
फिर पुरानी कठिनाई का आभास किया । वह भूमि का, बृक्ों का और 
आग का भी प्रबन्ध कर सकता था | वह आग को खूब जानता था परन्तु 
क्या यही बात मलुष्यों के विषय में भी कह सकता था ? कभी-कभी यह 
दीवार दुर्बल होती प्रतीत होती थी। कभी कभी यह लड़खढ़ाती भी 
दीखती थी । जब छतरसेनिकों ने उसे 'स्लिमः कहा और जब 'हाट-शाट? 
आदर्मियों ने खुशी का हलका सा चाद लगाया तो यह दीवार वास्तव में 
उसे दूटती हुईं मालूम हुईं थी । इस आग का उसके लिए कुछ न कुछ 
महत्त्व था | उसने एक कदम आगे बढ़ाया था। अब लोगों को मालूम 
हो गया था कि चंद आग को दबा सकता है । वे उसका यशगान करने 
और डसे मान देने को तैयार थे । वह उस परीक्षा में सफल हुआ था 
जिसमें सफत्त होना एक नये निरीक्षक के लिए. आवश्यक था । परन्तु जब 
बह सहसा लोगों के पास पहुँचेगा तो कया वे खीस दो न पड़ेंगे ९ 
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बार्ट ने कहा, 'हमें वहां पहुँचने के लिये एक सड़क की आवश्यकता 
थी और होवल्ल मारंटेन पर एक मचान की ।? 

मैंने इनको भांग की थी परन्तु डस समय वित्त की कमी थी, शायद 
अब इन्हें तेयार करना सम्भव हो सकेगा। 

जब चिड़ियां खुग गईं खेत १? 

'कोई बात नहीं । हमारे और भी खेत हैं ।? 

निरीक्षक पहाड़ के विध्यसित पाश्वे पर खड़ा सोच रहा था, हां, 
हमारे और भी खेत हैं ।? 

अधिक सड़कें, अधिक मचानें, बेहतर शिक्षण प्राप्त किये कारुक, 
शिक्षित जनता लद्ठे तैयार करने के बेहतर उपाय, समय के साथ सभी 
कुछु होगा | अब आग का मुकाबला करने वाला केवल सोटी वाला आदसी 
न होगा । 'हेलीकौफ्टर, पानी? छोटे-छोटे द्रोक्टर निरीक्षक हवाई 
जहाज़ों के लिये इन्फ्रारेड कैमरे, कृतम वर्षा, रासायनिक बस्ब, जिनसे 
फलीते लगे होंगे इनमें स्रे बहुत से साधन पहले ही उपलब्ध थे। अन्य 


की उपलब्धि की आशा थी । हि 
वह जानता था ऊ़ि युद्ध जारी रहेगा । पुराने ढेग के ल्दूठेहार सम- 


भते थे कि जंगल एक खान के समान है जिसे एक बार लूटा जा सकता 
है । परन्तु जंगल एक खान नहीं है। बाद समझता था कि बह एक शआदि 
सुन्दर स्थाव है । परन्तु यह बात भी न थी । आदमी ने सेब के वृक्ष को 
सिधा लिया है। वेसे ही वह चीड़ के वृक्ष को भी सिधा ल्लेगा | यह बृच्त॑ 
भी सेब के दल के समान उसके लिये उपयोगी सिद्ध होगा । जब ऐसा समय 
आयेगा तो आदमी यह प्रबन्ध भी कर लेगा कि वह आग की नज़र न हो । 

प्रातः का सारा समय वह कठोर श्रम करती रही थी । उसने एक 
नोकरानी के समान खिड़करियां साफ़ कीं । जिस-जिस चीज़ पर उसका हाथ 
न फिरा था उस पर अभी भी धुएँ को काल्षिमा जमी थी । जहां सफेद 
ओर चमकदार रंग किया गया था चहां अब कालक, फुटियां और क्ुरियां 
दिखा देती थीं। यद पक्त वह था जिंधर आग जगी थी । 
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प्रातः के समय कई चीज़ों के मीरीक्षण की आवश्यकता थी | आदमी 
अभी भी रेखा पर गश्त रूगा रहे थे। मध्य प्रातः के समय एक 
लाज़ रंग का शेंकर मचान के पास से गुज़्रा था। इसके पह्दियों 
पर चढ़ी भारी श्ाखला ने रेखा की नरम मिद्‌टी में गहरी लीके 
डाल दी थीं। कारक के चेहरों पर और कपड़ों पर धूल पढ़ी थी जिससे 
प्रतीत होता था कि उसे यहां लाने में उन्हें कितना श्रम करना पड़ा है । 
उसने उन्हें पगडंडी के साथ-साथ काम करते देखा । वे यदाकदा ठहर 
जाते, कोई भारी नत्न संभाजते, उसे खींच कर ले जाते और फिर पानी 
छोड़ कर किसी सु'बकते हुवे टू'ठ को शान्त कर देते | 

« कभी-कभी कहीं दूर उसे किसी दृठ के धड़ाम से गिरने की आवाज 

आ्राती | खतरा ज्ञाता रहा था परस्तु फिर भी निश्चय करने के लिये देख- 
भाल हो रही थी । 

उसने दोपहर का भोजन किया । फिर जिस सीमा तक कर सकती थी 
अपने शरीर को साफ़ किया। धूप निकल्ली हुई थी । बह सोच में बेठी थी। 
इसे कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात दिखाई न दी जिसके बिषय में डसे दो बार 
सोचने की श्रवश्यकता अ्रनुभव हो। टैंकर का कारक और कुछ अन्य 
व्यक्ति उसके सामने ही काम कर रहे थे | वह चाहती थी कि वे वहां से 
हृट जायें | 

उसने सोचा, 'जो लड़कियां कांच के घरों में रहती हैं उनके पास दिन 
में आदमी नहीं आने चाहिये।! वह सोचने लगी कि यदि ये वह अग्नि 
मापक यन्त्र के पास मचान के केन्द्र के निकट खड़ी हो जाये तो नीचे खट्टे 
व्यक्ति की दृष्टि उस पर न पढ़ सकती थी । फिर उसने अपने मन में कहा, 
“बच्चो, तुम्हारे पिता से मेरी भेंट पहले-पहल जंगल की एक आग के 
समय हुई थी ॥ 

फिर वह हैरानी.से सोचने लगी । क्या डाबे के बिषय में उसके 
विचार उचित थे | थदिं आग न लगती, यदि वह अपने आपको उस इश्य 
का और उस लोगों का भाग न समझती जो वहां काम कर रहे थे, यदि, 
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उसके मन में वे विचार म आते जो उस समय आये थे तो उस समय भी 
जब वह पहली बार आया था*** **' *** 

पराह् के समय बह आया | आग मापक यन्त्र के पास खड़े होकर 
उसने कांच के घर की समस्या का हल निकाल लिया। इसने खूब कास 
दिया । 

वे पूर्वी पेड़ पर आकर खड़े हो गये । थे देख रहे थे कि कहीं घुआं 
तो नहीं उठ रहा । परन्तु घुआं कहीं भी दिखाई न देता था | लड़की से 
उसने बहुत सी बातें की । किस प्रकार उसने अपना स्पेनिश नाम पाया था, 
किस प्रकार उसकी कोई दादी परदादी किसी केलीफोरनिया निवासी से प्रेम 
करने त्वगी थी और केसे घह उसे एक विशाल काले घोड़े पर चढ़ाकर' 
भगा से गया था। कुटम्ब सें इसी प्रकार की कहानी कही जाती थी । 

डाबे ने कहा, 'मेरें पास काल्ला घोड़ा तो नहीं है | क्या लाल रंग की 
जीप से काम न चलेगा ९? 

समय में परिवर्तन आ चुका है इसलिये मुभे सोचना पढ़ेगा' " * **' 
हां, इसले काम चल जायेगा |! 


एक दिन पहले एकमील घोड़े मुख पर आग की अ्रहृट दीवार श्राकाश 
की श्रोर उठ रही थी । अब सेरोगोरडो के पूर्वी पाश्व पर स्थिति दरें के 
ऐँंदे में दो लद्ओों के बीच में एक छोटी सी ज्याज्ा जल्ल रही थी। धूप में 
चह दिमटिमा रही थी । ऐसा प्रतीत होता था कि चह् बुक जायेगी परस्तु 
वह फिर प्रज्ज्वलित हो उठती | एक लट्ठे ले कुछ राख झड़ गई । उनके 
बीच का अन्तर चौड़ा हो गया | हवा के जिस गवाह ने ज्वाल्ला को जीवित 
रखा था अब मन्द हो गया था । श्रब ज्वाला अ्भिश्चित रूप से टिमटिमाने 


लगी। 
ज्वाला झुक गई । सजीव हो डदी, टिसटिसाई । फिर जैसे कोई 


वीली को छुक्ता देता है हवा के एक मोंके ने उसे बुझा दिया । जेसे घुकती 
हुईं सिगरेट से छुआं निकलता है वेसे ल्टठों के बीच से धुझआआं उठता 
दिखाई दिया । ॥ समाष्त ॥ 


